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£ गद्य कवीना निकप॒ वदन्तिः, श्ुतिकी तरह यह भी अमेल है । टदे- 
मेदे ऊटपर्टोग भाव पद्यके चमत्कारी पर्देम भटे दी रके रह, परन्तु 
गदयके मैदानमे उतसते हषी वेतुकी पछाद खति ईह । इसीलिए, मद्य गीत 
खर नदीं हैते ओर उनकी खषटि स्मे किसीका काम नदी है । तत्व न 
हआ तो यह मद्यका चेतक चेतता दी न्ष, उच्टे दुखुत्ती रुगाता द । 
उसेकसकर जो द्वैत ओर अदितकीं समस्या हरु करना चाहते ह, 
राप्य जर मीमासाके कुल्य मिलाना चाहते ई, वे रीरोदियेकि प्रतापकी 
अगह कबाह मानका दही दम भरते ह | गद-गीत क्यार ओर क्या 
न होने चार, यह वदी जानते है जो आप तन्मय ह ओर गव्रको 
तन्मय कर सक्ते ई | न वह पन्न निबध, न कहानिर्यो न कथा- 
कान्य+- यह तो प्रत्यक्ष है! वे परमि पट्टे नदी जा सकते । मदारीकी 
गोर्खया नी ₹,--इधर रख खीं या उधर। गीत रह । सरस्वतीका दिव्य 
वेग जिर तरह पययको अक्षर अक्षर आप ही आप अपने अनुरूप बनां 
केता है, उसी तरह ग्यको भी उन्मत्त कर देता दै,--यह सस्छृते 
साहिप्यफा सिद्धान्त है । 
यह मोतिर्योकी मासं प्रेमके पपौपर दस पास्से उस पारको उप्दार ६ । 
मोपियौका क्या कहना ? धकरिंकिं न तेन विदित बत मौक्तिकेन ?' 
यह्‌ गद्य सजीव है, स्र है, सु-दर दै | उसपर आत्माकी छप है, 
दिव्यकी दाप दै । बह भावम गोते सगा रदा है, तायेसे मेति तिके 
स्वर निकाल रहा है की दिन्दी-उदृं गरे मिलती हं, करी सुल्म ओर 
पाडत प्रेम पते ह । उस्म प्रिधना रूप बदलता है, मोहम मोहन दी उदस्त 
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ई । रेलीमे ओस्‌ दं, मुखान है, अवि दै ! ‹ सध्या हेते दी म सेवर 
पर जा वेदी, विना साषनके ही बदरिया छर आई › यदह गयकी सुरी 
वोुरी है । ‹ मन-मृग कोहि डत रिरे ` यदह पयकी सरहदपर छापा रै । 
^ चोदके प्यलेमे अगूरका आखव ` एक ओर, ‹ प्रध्वीकी अनन्त सुपमा 
ओर आहाद ही मदिरा कषौगी' दृसरी ओर, तरर तारिकाकान्त किर्येनदु 
ओर तेजोमय तमारि इधर ‹ ओर किर, म ददि मी न सिर्दूगी › उधर- 
: यह मौलादीफी करनूत दै 1 › शन्देकि खादले कही कमर्यौम वरि 
जाते ई, करी आप दी अंगने खगन मगन द | छेष छोटे गीत बड 
वदेति माजी मार ठे गये ई] राजहस कीं उदान खेर ई, करी छीर 
ही खान रदे । य्ह ईरानी वारुणी हैते वरहो भारतीय पचागरत या 
गोखोकका गगाजङ । 


, भ्न्थ सफर्ताके पथपर है । कमारी दिनेदनन्दिनीजी चोरड्था- 
घरानेकी एक आनन्दिनी मणि ई । उनकी आत्माकां प्रकाश अनन्त 
काल तक रदैगा, इसमे सन्देह नदीं । मानवी जीवन कितना मूढ़ है, कठार 
ह, जयि है,-- विचित्र ईै,--सयोग ओर वियोग, जन्म ओर मयुः 
ईश्वर ओर जीच, क्याक्याकृला चेरते ओर चिलति ह, यद ऊछ 
जानना हये तो यष न्थ अपनाना चाहिए । इसमे यान्ति, सत्य है, 
सुधा है,---यह मेरा निजी अनुभव है । 


श्रीप्रयागरज शिवाधार पाड्य 
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(तो खरतर 
हिज हाइनेस श्रीसवाई महेन महाराज ( 


ओदछय-नरेदा | 

| सर वीरसिहज्‌ देव के ° सी°एस ० आई० । 
ओर ध 

आओमती महारानी-सादवाके ॥ 
कर-कमर्टोमे 

सादर समर्पित | 


जैसे प्रीपकी सूखी धरणी वपीकी प्रतीक्षामं व्याकु हौ 
जाती दहै, 

मयूर आपाद्कै प्रथम दिवस्त दही नीठमेघकी प्रतीक्षां 
सुन्दर श्व कर कर विदल हो जाता है, 

्ा्ट्के आरम्ममें हौ पपीह्य ^ पीऊ करटो, पीऊ कर्द ' 
की रट ठ्गा स्वातिफी अगतवदोके क्रि निर्निमेप ट्टे 
आतुर रहता है 

चेकोरी र्चोदपर निछायर दहोनेके चि चौरा जाती हे, 
जओर प्रोपित-पतिका, रातकी उनींदी घदियोमे घडी घड़ी 
चोककर अपने प्रीतमके प्रव्यागमनकी भञ्ठ प्रत्यारासे 
दरारकी ओर स्चेकती है,-- 

वेपसे यी प्रिर आज मेरे गीत सुननैके व्यि व्यप्र है | 

भेरे हदयके पावन रक्तसे पठे गद्य-गीतो ! माताकी गोद, ओर 
वाछापनका आरियाना छोडकर साहित्यके आनदमय अनत 
गगने, अपने स्वर्णिम पख फड-फडा, हट टस, ऊँचे उड, 

ओर अपनी सङ्धीत-उदरीसे अपने म्रेमियोको मत्र- 
सुग्ध करो । 

सहृदय सतार तुम्हारा उक्ती मुयन-मोहिनी सुसक्यानसे 
स्वागत्त करे जिसे मे अपने प्रेभीके अधर-सम्पुटपर देखनेके स्यि 
सदा ाखायिते रहती हं { 1 


भ तो चाकर प्रेमकी, 

प्रेम, तू ही विश्वमे महान्‌ सत्य, पूर्णं सौन्दर्य ओर 
चिरन्तन प्रका दै, 

तेरी चरण-पादुकाने ही इस पृथ्वीको पवित्र तीर्थस्थान 
नाया है जिसके रज-कणका तिरक अपने भारुपर ख्गानेके 
स्यि देवता भी उत्सुक रहते है, 

कप्रियोने अनादि कार्ते तेरा दी गुणगान कियादे, त्‌ 
ही कविताका आदि सोत है, 

शहीदोनि तेरी वेदीपर जीवन न्यक्कार कर भ्रत्युको मुक्तिका 
राजमार्गं बना दिया हे, 

चिरजीवन ओर चिरमृल्युका मधुर मिठन तुमे दी ह्येता 
दै,--त्‌ ही गयु ओर मरद्युञ्ञय है, 

मृत्यु, तद्म नवीन जीवन अन्तर्हित है, भ तेरा स्वागत 
करती हू, 

जीपन+- रहस्यमय जीनन+-- यह प्रदेश जहो स्वर्ग ओर 
भूतल क्षणभरके व्यि भिस्ते है, मे तेय रे्र्य-भरी निधिम 
भरे आराव्यके पदाम्बुजोपर चदानिके च्ि यह अनमोठ भेट 
ख ह| 

भे तो चाकर प्रेभकी ) 


णक 


सोक्रितिक माछ 
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टे वुत्त, चि करा, चाहै प्यार करः; 

तेरी पर्ति मेरा मजहन है, 

तेरा जिक्र वञ्मे शोअरामें करना मेरा शेवा दै, 

तेसा इस्न मेरे शिवारेका उजियाडा है, 

तू मेरे जीवनमे त्र पर्वतका प्रकाश दै, 

तेरी गुखामीकी सनद मेरे सौभाग्यका अमर प्राह; 

तेरे नक्दो कदमकी जियारते मेरे काशी ओर न्दावन,-- 
मका ओर मदीना, है, 

तेरे गुखडानको अपने सुने जिगरसे सीचू>--यही मेरी 
एक आरन्‌ है भोर-- 

तेरी स्मृतिमे मनाए वफ़ा ठेर हेसते हेसते मरना हीः 
मेरे जीवयका महान्‌ गौरव-चिह्‌ है, 

दे बु, जी चाहे प्यार कर, जी चदि इुकय । 
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तुम सौन्दर्य हो, ओर भ तुम्हारी सुनहरी भअककौसे ज्ङने- 
चारी सुगधित धरि ह जिसे देख पराग रला पीडा पड 
जाता दहै] 


जव केवडे ओर गुखावके निर्म जरसे स्नान कर, गौपी- 
चन्दनका तिखक लगा, पूजा-गृहम श्रद्धाज्ञलि अपित करने 
अते हयो, भे सरस्वतीका साकार रूप वनकर तम्हारी स्तुरतिर्मे 
समा जाती रहै] 


पुरातन पुजारियोका ज्माखामुखी रट पड़ता है [--जव 
सुरा-ख॒न्दरीका अघरागरत पान कर राजराजेश्वरकौी तरह शयुमते 
हुए इन मणि-युक्ता-जटित महर्छोमें प्रवेश कस्ते ह्ये, तव राज- 
रानी वनकर तुम्हारे आहादित योबनकी साध वन जाती हैँ | | 
योवन-गरमिताये तिठमिखा उठती £ } परन्तु, जव तुम 
प्रियतम वनकर कविकी कल्पमापे परमेश्वर वन जति हो, तव 


मे प्यते, थकित, कफान्तिहीन नयने चिरभिखास्निकी 
तरह तुम्हारे उपासकसि दर्दानकी दयनीय याचना करती ||| 


तीन 


मौक्तिक माल 


दुरङ्गी दुनिया व्यङ्का कठोर ठहाका मारकर किक 
उठती है | 

इसील्मयि कहती द्वुः--तुम सौन्द्थं हो ओर में केवङ 
उसकी धूरि [| 


क्या ससार तेरे त्रेखोक्य-ख्छाममभूत सैन्दर्य ओर तेरे प्रति 
मेरे अगाध अनेते प्रेमफी पवित्र स्प्रतिको योंदह्दी विसार देगा 

त्‌. इद्रके नदन-काननम प्रवाहित द्ोनेवारी मदाकिनीके 
हत्‌-पटर्पर विकसित होनेवाखा नीर कमर ओर+--म उसकी 
मलयानिख-ताडत तरख छाया ओर प्रकाजकी भम्र किरण । 


चार्‌ 
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भूठे पथिक; पियाके धरकी गैर पूते हो 

मनोदत्तियोके घने कटकाकीर्णं जज्गल्मे श्रुक दक कर 
पोत रखते हए अपनेको प्रकीमनेकि नर-र्त-टोटुप हिंसक 
पट्यु्जसि वचाना, 

प्रेमकी डोगीपर बैठ सात समदर पार मरकत द्वीपरमं 
पर्टुचना जदो अनिद सुन्दरी रानी मायावती राज्य करती दै । 
तुम उस फरफन्दीके कपट-जाखमे न रसना, नही तो वह 
छचिया तुम्हे अपनी बवर्खाह जुल्फोमे मैणकी मरकेखी वनाकर 
कारान्तरतक कैद कर देगी 

गीठकी डाक पहन, सूरमा, सत्यके खज्गसे उसके जादूके 
किठेको ढाहकर दूर, ओर दूर, चले जाना, 

मार्गमे आिचाकी घोर तिमिराच्छादित दुर्गम धाटी पडेगी 
जिसमे विपय-प्रिपधर्योका वातस है, किन्तु हदयमें अभय धारण 
कर ज्ञानका दीपक जखा उसे पार करमा, फिर, 

दारुण विरह वेदनाका अगार-त्रिछा उऊव्रड़-खावड़ गगन- 
शुम्बी पहाड़ परिश्वासके चर्पर्‌ घना । 


पच 


मोक्तिकं माल 


तव तुम्हं पियके अभ्-श्रग महठ्का गुम्बजन कोटि सू्यौकी 
प्रभाको उ्जानेवारा अमङ-धवर-अगमके ददाम दिखेगा, 

द्वारपर जा तुम अलख जगाना तो प्राण-पियारा शय ही 
तुम्हारे स्यागतको दौडेगा, 


ओर उसके स्पर्श-मानरसे तुम्हारी यात्राके सव कट काक्र 
डो जार्यगे, 

भव-मवकी वाधा मिटेगी 

भू पथिक, पियाके घरकी गैर पूते हयो 2 
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सशाहजादीकी मजारपर, हाय 1 अव 

पृथ्वी सिप कोमरु दर्वादरु ओर पुष्प चद़ाती है, 
चयार सुगधित द्रव्योकी धूप भेट करती है, 
चौद ओर तारे ज्योतिके चिराग जरति र, 

ओर बेचारा आसमान ङवनमके ओंम रोता है | 
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‹ दिने कोन थी) 

--ससारके पुशने पडनेपर कोई पू बैठे | 

विधनाके विधान टीक उतरे) 

राताब्दिर्यो सौम्य सैन्दर्से इठ्खाती इई अआरवगीं ओर 
निकर ज्ये ! 

एवम्‌ , 

अनत यौवन, मुक्त परोद ओर जीण जरं जेप कर 
चरखी जायगी) 

परन्तु) 

दिव्य प्रेमकी परिमक-किरण सपारकी छिन थातीकेो 
सुनहे रङ्गसे रागमथी करेगी ! 

तव, 

सत्तारके पुराने पड़नेपर कोई पृछ वेठे-- 

£ दिनेदा कोन थी 


सात 


मोक्रितकि मां 
४ 


मे तुमसे प्यार कैसे कर 

मे शूको-विके मार्गपर गिन-गिनकर तारते कदम रखने- 
वाटी एेशचयै-रानी द्र, ओर तुम+--मेरे दिव्य प्रेमीकी स्वर्णिम 
पादुकाके नीचे पिस्तकर धूर वन जानेवाठे तुच्छ रज-कण | 

मै रत्नाकरकी विशार शय्यापर सोई इई उष्ण प्रख्यके 
सामयिक तफानको रोकनेवाखी महान्‌ शक्ति ह, ओर तमः-- 

मेरे कदापि न पिघलठनेवारे हिमाचर-स्वरूप उपास्यसे 
टकरानेवारे शुद्र बुरुघुठे ¡ । 

भञा वताओ तो, 

भ तुमसे ध्यार कैसे कख 2 
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मेरे साकी; 

घडर्योपर घिया वीती जारी है, ओर मै निर्निमेष 
नत्त दारकौ ओर देखती रहती ह | 

दीवार्पर छायाचित्र वनते ओर विगडते जाते है, ओर 

कूचेम पथि्कोकी पद-ध्वनिर्यो सुनाई पड़ती हे । 


हदयकी धड़कनकी भोति आसा ओर निरदा मेरे 
अतस्तलमे अपने पख फड़फड़ाती है, 


देख तो, 
इतने मनुष्य धर खौट रहै है, ओर 
केवर तेरा टी अव तक पता नही 11 


मौरितिकि माल 
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तेरे प्रेमी अन्तञ्गाराने सुक्र जखा जखा कर राख कर 
दिया जिक्ति वायु इधर-उधर उडाती है, 

तेरे छावण्यकी तेज तटखयारने चमक चमक कर्‌ मेरे दिरुके 
सोसौ टुकेडे कर दिये, जिन्है तेरे वाज ओर रिकरे बडे 
न्वावते चुगते ह, 

किन्तु, भेरी अजर आतमाका प्रकाश तुद्षमे रसा समा गया 
जैत रमे सुगन्धि, अथवा, 

वीणकि तार्योमे ख्य ! 


रात्रिके सूने मन्दिरमे तारक प्रकाश ओर कोपर पुष्पमेरे 
अथाह प्रेमको पावन करर! 


११ 


पछी; तू कोन देशसे आयो ? 

मे अगमका राजहस ह, 

इस वादुका-मय म्रदेदामे उडते उड्ते मेरे पख रुप 
गये हे, 

गम-कण दुग नयन-नीर पीते पीते मेरा पीन केवर 
क्षीणो गया है, 

चकित मुग्धे; तमने तो इस छोरदीन मरुभूमिका सव 
रस खभरकी तरह अपने हृदयम दी सचित कर रखा है, 

मेरे आतिथ्य ओर अभ्यर्थनाकेच्यिदोर्वूदनदोगी2 मै 
अधा जारगा, 

आजका रेन-वसेरा तुम्हारे हय मन-मानस्तमे करने दो, 

भोर द्योते ही पथिमकी राह दगाजो रात ओर दिनके 
परे दे, 

ओर जह्य प्रेम-घन उमङ़-घुमडकर अखण्ड आनदकी 
चपौ करते है | 

पटी, तू कौन ददासि आयो २ 


ग्यारह 


मोक्तिक माल 
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भेन वेदवेदान्त; पोथी-पुराण,) श्रति ओर शास्र छन 
उलि, प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, कर्मकाण्ड ओर सन्यास, कुक 
ओर इस्छामके भिन्न भिन॒ मागका अवदम्नन कर 
मतमतान्तरये प्रदैर्णोका भमी ज्य जर्सी शोध लिया, वर्म ओर 
नरक, भूतरु ओर तखातरूके रहस्योद्धाटनमे ष्टौ गुजारं 
दिये, साधु ओर सूर्या, पीर ओर पेगम्बरोकी सङ्कतिमें 
ईश्वरवाद ओर अनीश्वरवादकी चची चखा दिन ओर रात एक 
कर दिये, फिर भी) 


उस महबूवेका क्छ भी पतान पाप्षकी 

भूख ओर्‌ प्यास, राग ओर देष; काम ओर करोधसे 
छटपटाते इए ससारको जवे भै मिध्या समञ्च, मनुष्यको 
केवर खाकका पुतखा मान, हतादा द्यो जाती हतो सहसा 
मेस आत्मा बार उठती है,-- 


क्या मानवी अखि ईश्वसके अतुरु तेजको सह सकती दे 
क्या मानवी बुद्धि उसकी अनत्त ग्रेरणा्य समङ्नेकी क्षमता 
रख सकती है 2 क्या तेरा सीमित मस्तिष्कं उसकी अनत 
मदहिमाको जान सक्नेका दावा कर सकता है जिसम्ना भेद 


हेष ओर शारदाने अनादिकारपे गुण-गान करते रहंनेपर भी 
न पाया 


पग; प्रेम ओर विग्वासका पथ पकड़, तू सीधी उसके 
सिंहासन तक पर्हूच जयेगी 1 

मेने वेद्-वेदान्त, पोथी-पुराण, श्रति ओर शाख छान 
डके तो मी भ उस महवूवका कुछ भी पतान पासकी | 


१३ 


अविग्नापस्तके ओंचर्मे ऊँघते हए विश्व, 
भटा तेरे चैर पखारने भँ क्यो आई 


मुग्ध चुम्बनसे उद्ेलित | तेरे जाङ्पे निकल्कर भने 
अनजानमे विराट्‌ बनेनेका प्रयत्न किया हे | 


्रिश्वपतति, यदि मेरे विना उसे अनाथ द्येनेका उर है, 
तो तेरी चा इतनी जटिक कर्यो 


मोक्तिफ माल 
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जव राग-दवेपमेरे जौवनसे मन उचट जाय, सौन्दर्य ओर 
सुरासे उतरकर सल्युकी वाट देर्खँ, प्रकारा ओर पुष्प अधकारमे 
विखीन हो जायं,-- 

ओर जीव अनत काररात्रिके अज्ञात, परन्तु, र्हष्य- 
भरे द्वीपौका अन्वेषण करनेके स्यि प्रस्थान करे, तव 


तुम्हारी र्प-माघुरी मेरे मृल्यु-उनीदे नयनोमे समा जाय; 
तुम्हारे चिरतन प्रेमका मगख.प्रदीप मेस महायनिका 
वीटड पथ आलोकित करे, ओर 


उसकी सुनहरी स्मृतिरयो मेरा पाथेय चन । 


१९९ 


नेदजूके द्वारपर खड़े रहकर दृपभानु-रु्खीने यद प्रार्थना की; 
ध८ओ निद्रित ससारके सरक्षफ दिक्पाछो, उस मधुर रय्याकी 
रक्षा करना, जिसपर सोकर मेया मुग्धे प्रेमी मेरे सप्त देखता है | 


। ५. 


(1 


१६: , 


४ > 


शाहजहेनि अपनी प्रियतमा मुमताजको चिरस्मरणीय 
वननके स्यि ताजका निर्माण किया, 

परमके इतिहास्मे अमर द्योनेके स्यि ठेढा-मजन्‌ एक 
हो, गये, 

श्ाहजादी गीशका प्रणय-पात् वननेके व्यि फरहाद 
मर मिटा, 

परमको भक्तेका अच खूप देनेके लिये राजरानी मीरा 
दर-दस्की दिव्यं भिखारिन वनी, दीपाना मन्सुर प्रेमी बनमेके 
ययि, अनख्हकका राग अलाप, रहैसंत-गाते शरूखीपर 
चद्‌ गया, 

पुराने अफसानोको नया करनेके स्यि मैने तुमसे प्यार 
किया, ओर, 

उल्फतके अगारिपर आई हई राखको मनि अपने प्रणयकौ 
एकमे उङाकर उसे फिरसे जगमगा दिया ] 


सोक्षितकि माछ 
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यामिनि कोमरु अधकारमे तुम मेरे प्रसूतिका-गृहमे 
ग्रेड कर मेरे भाटपर क्या टिखे गई, विधना ? 

तुम विश्व-नियताकी रचना-प्रणाटीसे अनभिज्ञ थी, ओर 
तुमने मेरे भाग्य-पटलख्पर ही प्रथम कर्म चाना सीखा था, 

विश्व-सूत्रधारकी निर्भीक आलोचनासे घबड़ाकर तुम उठ 
टी, ओर तुम्हारे महावरलगे पदाम्बुजोने सियाही उरुट दी, 

सुरेखे मिट गये,---अव मे विश्च-पतिके श्वेत वक्षःस्थरुका 
चह सियाह वच्वा ह्र जिसकी ओर ससार धृूणाकी अगुखीमे 
संकेत करता है | 


मेरे माग्य-पटरपर क्या छिख मई री विधमा ४ 


१८ 


जगके अभिश्चापसे जब ग्रल्य-प्रसून क्लड़ अर्ये, वरसतके 
अनिपर भी कोयक न कूर, 

नायके पुष्प-शरोसे उल्कारानीकी तर मृच्छ न टट, ओर 

समयकी परिवर्तनशीलक गति स्थिर हौ जाय तव, मेरे 
साकी, सम्भव दे, तुक्षसे कोई एक वैठे, ‹ वे कौन ये £ 

ठीक उशी समय तुञ्चे थरथरानेके चयि कठोर आकारा- 
वाणी होगी, परन्तु, 

त्‌ अपने प्रति मेरे अखण्ड स्मेह तथा चिरविश्वाप्षक 
स्पृतिमे रख, अपने आपको सुराके स्निग्ध ओच्मे छिपा, 
इतना तो कह देना,-- 

४ वह प्रेमकौ पीडाकरे जर्जर जीवने छिपाकर पाठ्नेवाटी 


सरल पुजारिन थी ओर वे उसी स्नेह-पूनित शिद्युका 
सहार करनेवाठे, 


चतुर सहार~कत्तौ } } ` 


स्ह 


मोक्तिकं माठ 
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शान्तीयानमे सुनहरी धूप पत्तोंकी छायाते ओखमिचौनी 
वेड रहय है, 

देखते देखते शीत मद सुगधित पवनने मागमे गुखवरकी 
पेुडिर्यो विर दीं, 

अव चद्व-शु्र तितलि्यौ निखरे आकाशम दृदयोहछास 
भरकर उङ्‌ रही है, 

ओर मेरे प्रीति-सुधा-स्निग्ध हृदयम प्रेमे प्रवाङ-स्त 
अधर्योपर मेंडरानेवाठी मद्‌ मुस्कानका मधुर स्वम रद-रहकर 
सूम रहा है । 


९ 


यात्रा कर घर डटनेपरमभी मेरे पेतेको उस समयतक 
विश्राति नदी मिर्गी जव तकम उसी ञ्योदी तकं नदीं 
पर्हुचूगी जहोति भे तुद त्रिदा ठे, विखोहको सेम-रोममे रमा, 
आर ह | 

सुरभित सुमनोवानर्मे, यौयनकी प्रथम सघ्याको, हसते 
इए अधकासमे गन्धर्वराज मुञ्चे वीणा वजानेकी शक्ति ठेगे 
ओर तू-? 

उस सुनहरी गोधूच्किं इीमते इए र्धुधठे प्रकारा) वह 
चिरपरिचितं सद्धीत सुनकर, चौक पंडेगा ! 

तव+--पागर । 

दीपक हाथमे छे, सद्खमरमरके श्वेत द्वारपर, मेरे स्वागतको 
दौदेगात्‌, ओरमे 

उस द्वभरे प्रत्यागमनकी प्रश्सामें कुठ गाकर तुञ्च 
मतयाटा वना दगी | 


उन्नीख 


मोकितिक माट 
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सिरजनहारके अद्द्य हा्थोमे ब्रह्माण्ड, माखाके मणिर्योकी 
नाई, फिरते दै, 

पाखण्डी पण्डितो ओर दीनके दीचाने सुहाओ, ओष 
उठाकर जसा देखो, सोचो ओर गोर करो ! क्या तुम मत- 
भतान्तस्के कषगडों ओर मजहबके पुराने फितर्नोको एक बार ही 
सदाके च्ि नदीं दफना सकते ° खुदपरस्तीको खुदा-परस्तीका 
रद्ध दे क्यो अपने अन्धे अनुयायियोको इस सुहव्वतके 
शिवार्ेको ढाहनेके चयि उत्तेजित करते हो ८ ईमान वेचकर 
अपनी पाक रुूष्टको तानक हाथों सोप अगर त॒म कुवेरका 
खजाना भी पा गये तो वह कयामतके दिन क्या काम अयिगा 

अष्ठाह्‌ इस फ़ ओर मुसरुमानी दोनोपर बरस हसता 
है, ओर ओंसू वहात्ता है | उसके क्रोधे अपनेको वचाना } 
या रवे, इन मूख पर मक्कार गुनहमारोपर रहम कर । 

सिरजनहारके अद्य हाथ ब्रह्माण्ड, माके मणियोकी 
नाई, फिरते है! 


१२ 


रजनीके अवसान-कामे; जवर प्रमातकी धमि रेखाये 
सिच अती है, मेरी तन्द्रा टटती है, ओर, 

मै किसी सुदूर अतीतकी भूखा हई स्फतिभ बेगानी हयो 
जातती ह, हदयके मूक भाव ओखोमे प्रतिबिग्वित होते है, 
ओर उन्हे पकर मेरा प्रीतम कुछ खिन्न-सा हौ जाता दै, 

विचार-धाराके इस प्रवाहको वह थाम नर्द सकता करि 
भख; उसके पारम रहकर मे कौन-सी अम्य व्तु-विरोषकी 
वाखा कर सकती ह मेरे आत्मस्षमपणमे उस सहसा सदेह 
होता है, किन्तु, उ्तके विश्वास्तको दढ वनानेको मेँ कहती ह, 
तू तो उस प्रेम-मूतिकी छाया-मात्र दे । › 

वह सुनकर सन हो जाता है । 


रजनीके अयसान-कार्मे मिसी अतीतकी भूकी हई स्मृतिमें 
वेगानी हो जाती ह 


इक्कीस 


मौक्रितक माङ 


र 


सुषमाभसै सव्यामे, जव मे दिन-भरकी क्छल्त वेद्नेाको 
विश्राति देनेकी आतुरतासे उडनेवाके गगन विहारि्योकोा अपने 
नीङोकी ओर उड्ते देखती द तव ने मादूम कयो मृस्युका 
काला सदन गगनकी गरिमामे छाकर सज्ञे वेब भना देता & ] 

निर्मम रात्रिके अचरु अधकारमे जच भ अपने सुख-स्वपोंको 
सजीब करने स्यि कर-पहवमें दिची विधनाकी टेदी-मेढी 
रेखाये मिटानेकी चेष्टा करती ह तव सहसा न ॒माद्म केपि 
तमचुर बोलकर मुञ्चे प्रात "कारुका आमास करा देता है । 


९९४ 


प्रमी, तेरे चरणोपर भेने क्या नही चदाया 

पुरुकित प्रार्थना ओर प्ररास्ताका कोम अनिद, 
योपनोन्मादित दिरनोका विकसित माधुरी-मन्छ कथिता-पुष्प, 

रहस्यमयी आशा, आकाक्षा, ओर स्पृतिके सुनहरे स्वप्र,-- 

मृत शोकातुर वपीकी विभावरी भनोबेदना, उच्छास ओर 
ओस्‌, सोक ओर भय,-- 

प्रेमी, तेरे चरर्णेोपिर भने क्या नहीं चाया ? 


२५ 


मेरे घुनसान यौवनकी अदीन्त घडर्योमं यदि तुम्हे पा जाऊ 
तो कौटि कल्पोतकं सूर्यको आंचरुकी आदम कर प्रकाराको 
वेधि स्ख, 

विह्कुडनकी प्रिषम वेदनाको भूक जानेकी चेतना आनि तक 
जगतको सुपु्तिका स्वप्र दिखा 

निरतर जीवनका भक्षय छेनेवारी भूखी मू युको हदयका 
उष्ण रक्त पिलाकर विस्प्रतिके पर्दमे आश्वासन द 

जीवनम एक वार तुर पा जाऊ तो रचयिताकी उस्टी 
रस्मेकेो वद कर स्वय ऋचा वन जाँ | 


१ 


मुद्षपर शोकी वर्प न करो, देव; 

भै तो तुम्हारी अनत दयाका भार वहन करते करते 
छक गईं ह 

मुञ्चे वेमवका दान न दो, दिव्य 

भ तो तुम्हारी यौवन-परछाईका ओज देखकर ही इछा गई है, 

मुन्ञे अमर होनेका वरदान न दो, वरदाता, मे तो तुम्दारा 
जीयन देख कर ही जीनेसे अघा गई है! 


तेस 


तेस 


मौितिक मा 
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सन्ध्या होते ही म सरोषरपर जा वैदी, 

विना सावनके ही बदर्या ञ्ुक आई, 

ओर वपी प्रारम्भ इद । बड़ी बडी वृद आकाश-मोतिर्योकी 
तरह उछरुती, चेत्य करती, ओर पानीमिं मिल जातीं [ मे 
देखती रदी, ओर महार गा-गाकर रागिनीको ल्हतेमे 
रमाती रही । 

सुह्ावनी सध्या धीरे धीरे नीरव रजनीम वद गह । युवती 
उधिरीने शच्या बिका, मेघने अख्के बिखेरकर रायन किया,-- 

मेरे पीठे दामिनी चिप छिप कर उसे निरखंने ख्गी ओर 
अकैडा पाकर मीटी मुसकानसे उसे रिज्ञाने र्गी । 

समय पाकर उसने सकेत फरिया, 

वह गई, 

उसने प्रथम चुम्बनके साथ आचरिङ्गन भीकििया, रेते 
अभिसारको निहार कर मेर पड़ी। 

उसने छुना, चह ्ञेपी; मुसकराई, ओर फिर मुद्ीपर 
टट पड़ी ! 


प्ीसीस 


२८ 


विदेरके रम्ब प्रवास्तको समाप्त कर जव तुम घर छौयो, 
तो इस कुटियाको पावन करना न भूढना, जहेकि जलते 
हर चिरागको गक कर, रक्तके तिक्कपर मोततियोका शगार 
सजा, चेतनाहीन योपन प्रणयके प्रथम चुम्बनका उन्माद 
चटा; चिदा इए थे 

तुम्हारे गमनम उरसाहके आक्रुर पर ल्गे थे, ओर मेरे 
हदये वेदनाका अथक ज्वार उठरहाथा। मँ नपृ सकी; 
८ तुम कौ चरे ओर किर क्व ठोटोगे 2 

पर, 

तव्रका प्रदीप दुज्ञा पडा, ओर मैने उस अपने अप 
प्रज्यछित करनेकी कल्पना तक मही की है | 


प्रवासे जव घर छोटो तो इस कुटियाफो पायन करना 
नं भूखना | 


प््यीसं 


मोम्तिक माल 
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मुञ्चे टुकरानेवारे, तेरा जीवन प्रकाशूर्णं हो; सदेव 
तू सानद सुरित प्रभात्तका अभिवादन कर, परस्तु 
भाग्यका घूमता हआ ताण्डवकारी राजदण्ड किसे छोडता 
है 2 काठके कुटि चङ्ुटमे फैसकर कहीं तू अपनी उभरती इई 
विभूतियोसे विटम जये+-- वचित हो जाये, तव सम्भव है,-- 
भूरे भोगी,-- 
सम्मान देसी, ओर जीवन मार प्रतीत हो, मित्र रात्ुकी 
गरज पाङ, ओर दृदय-हीन संसारके रोटुप श्वान तेरी 
आलमके वौतराग-पट्पर कालि पौते,---उसे षेरकर घोर 
घ्रणाका भयकर चीत्कार करे,--तव हो, तव सम्मवत्त ,-- 
मेरे प्रेमी, त्ते यह सूङ्ञे,-- 
उस पार भेरा एक स्नेही है, निर्वासित हदय दै { ` 
भे नितान्त अफे ही क्यों न होऊ मेरी सत्वना ओर 
सराहनके स्यि भ ही कोई क्यो न हो, परन्तु) 
ससार-सागरके उस पार मेरी उोंगीकी रखवारी करता 
इआ एक अभिन दै, 
जिसका सुद्चमे अखण्ड विश्वास है, 
वह मेरी अनतत यात्रामे अततक अयद्य साथ देगा । 
छन्यीस 


२ © 


अछ्मकी फोजने मेरा गुडन उजाड दिया | 

कों गये वे मधुप जो इठ्टा इर्य करर मेरे चमनकी 
कर्ठि्योका रसास्वादन करते थे 

करां अतर्दित हए वे घुख्ुख जिन्हे यह उल्फतका उधान 
था सदा मुबारक, ओर जरो भूजता था रात ओर दिन 
प्रमक्रा राग उनकी जवेसि 

करटा वक्षती है अव वे सूरते जो इस वो्तेमे अूम-द्म 
कर रवोदके प्या अगूरका आसव पीपी कर वैसुध द्यो 
जातीं थीं 

ए मेरी विगड़ीको चनानेवाडे, 

अगर मेने मौसमे वदस्मे, अपने शवात्रमे, तुरम अपनी 
प्रेम-बारिकामे, सघन बरकषोकी शीतट छायाम, तम्र जीवनकी 
अरकायी दोपहरीमे, सोने दिया, ओर पत्र-फल-छट ओर अर््यसे 
तुम्हारा आदर-सत्कार किया, तो, वष्वाह, क्या हभ,-- 
कोई स्पृतिके योग्य सेवातो थी मेही? 

मेरी जुस्तजपने अपनेको वर्वाद न करो, 

मेरे पाक्ष अयस्िमा खातेके वचाद्टीक्याहै) 

अटमकी फौजने मेया गुखशन उजाई दिया | 

सत्ताई्ख 


1) १३ ॥ 


मौक्तिक माल 
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सोक्षकी भरी वेर जव सूर्य, भिरिशिखयेपर द्वित 
अकाराकी निर्घरिणी वहा, अपना किरण-जार समेट, क्षितिजके 
ओचलमें रेन-बसेरा ठे; 

कमर अपनी कोमर सुगधभरी पेुडियोको व॑द कर प्रशात 
सरोवरकी मञ्जु जर-ररिपर दिन-मर्की क्यातिसे व्याकर 
हो धीरेसे हुकक जाय, 

सृत्य-कडा-विश्ारद मयूर भी सूयौस्तके सात रट्धोको 
अपनी पूमे मथ किसी सधन बृक्षकी ऊची ड।ीपर गहरी 
विश्ातिकी खोजमें ऊंघने खगे, तञ, 

प्रीतम, तुम मी अपने वेभवका अत कर मेरे घुगधि-सिचित 
केन-कखापरमे आ रात व्यत्तीत करना, 

मेरे वक्ष स्थम आदिस्तेसे आ दछुप जाना, वर्हो तुम्हरे 
्यख्से गात ओर जीर्णं आत्माको उपाके स्र्ण-युग त्तक 
अनि्धचनीय दान्ति प्राप्त होगी | 


अहाद्स 


२९ 


° भूकन हेतु पदो, किसी प्रा्चान काठ्के पण्डितका 
कथन है, 

निर्दयी विधाताकी रूर छुटिख चे, दिभ्य देवताओंकी 
मुग्ध मानवक प्रति अगा घृणा,+--भूक जाओ । 

कारु हीघ्र इत कदहानीका अत कर देगा ! रुधिरके ठटं 
पडनेके पूर्वं माधवीकी प्याटी भरो, अराय हए सौन्दयंके 
मधुर चुम्बनसे, रक्त-कनेर-से कोम अधरम, नागिन-सी 
खटति, भूरकी शाराव तैयार कये । 

किन्तु, 

तू मेरी प्यारी भरेगा, मेरे साकी; पएथ्यीकी अनत हुपमा 
ओर आहाद ही मदिरा हीगी ! सत्यं ओर दाति, प्रेम ओर 
पवित्र आनदके दिव्य धटे भर भर जाम पौर्डगी ) 

सुते क्या भूख्ना है-- 

तसे देखते ही भे अपनेकौ मूढ जाती ह । 


उन्ती 


मौक्तिक भाट 
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अखिरके विश्वास्यूल्य पटर्पर मुह्षे सुकाकर न माम 
तुम कहो जाओगे । 

सङ्ग -तराशकी मेहनतपर रहम खाकर समयके पूर्वं ही 
दिवाकर इवं जायेगा, 

मृणाछिनी मधुकरको अपने हदय-कोडमे कैद कर प्रणयके 
सुखद स्वप्र देखेगी } 

मूहैः नेन्न खोर उदक धूम मच्वैगे, निशिगधा खिख्कर 
मेरे विद्मरृतं आयासम स्मृतिकी विष-वंदं छट देगी, मानव 
आकृतिम तुम्हे खोजती खोजती सख्य खो जाङगी,-- 

ओर संव होगे, केवख तुम ही न होमे 1 हाय }! अखिढ- 
विश्वके विश्वाप्त-सूल्य पटख्पर सुद्धे छलाकर न मद्धूम ठम 
कहौ जाओगे | 


तीस 


२% 


सुसचे कर्य चल्नेका सकैत करते हो; अज्ञात 2 सवैत्र 
अमेय अन्धकार है, 

मेष-सघन आकादामे एक-आध तारा गोरे-गरीवकि घुद्चते इए 
चिरग-सा टिमटिमा रहा है, ओर माग है मेय अपरिचितं । 

तुमने तो असमये ही कूचका उका वजा दिया, अरे 
मिठनदी मधुर घडियोमें यह कठोर नाद कैसा १ 

करूर, न हेसोः--इस्र सुदहावने समयमे सुत्ने ठम्दारा यह 
दिद्रूप हास्य नदीं भाता । 

हाय । अभी ते बुदाल-क्षेम भीन पृक पादई्‌थीकि तुम 
कार-दूतकी तरह आ उपस्थित इए । यौयनकी सुपमा समाप्त 
हीनेतक म तुम्हरि संकेतकी अवहेना कर्टगी | 


मुन्ञे चख्नेके यिय वाघ्य न करी, अज्ञात, भ तुम्हारे पेरों 
पडती हू । 


इकतीस 


मीकितिकं माङ 
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पके आमक तरह मृल्युकी गोदे टपर्कूगी | 

दौशवके सहज स्नेहकी अमिट स्मरतिर्या, अचेतन मुग्वाका 
अथक प्रेम ओर उसकी श्रति-मधुर सुनहरी कहानी, 

खूपगर्धित यौवनका स्वपि परिमठ ओर असीम विरह-वेदना; 

म्रौदका जीवन-मन्धनपसे निका हर्षं ओर विपाद; विप 
ओर अगत, ओर, 

जराका ज्ञान+-- नहीं नदी अभिद्चाप, जीवन-तरुके इन 
ग्रसूनोको अपनी ज्लोठीमे भर पके आमकी तरह मृत्युकी गोदमें 
टपकगी | 


२८ 
मेरे प्राण तुम्हारे बिना कैसे जीविते है 
चिना ही सनेहवे तारे जरते हे, 
विना ही काठके निरतर चिन्ता सुखुगती है, 
धधकती चिताये बिना ही नीर शीतर ह्ये जाती है, 
स्यू साधनाके विना भी सुन्दर सृजन होता है, सकेत- 
कर्तके अज्ञात दोनेपर मी मृल्युका कार्यक्रम नियमित होता है, 
रेसेही पम्हरे बिना भी मेरे प्राण जीवित्त है । 
नचोतीख 


२९ 


सुस मृद्युसे भय छ्गता ह क्योकि मेरा जीवन-घट पापपति 
मराद, 

भै प्रायशित्तसे दूर भागी ह क्योकि सच्चे स्वग-सुख 
भोगनेकी वाछा नही, 

मुस्े उसे अपना कहनेमे भी सकोच होता हे क्योकि मेरे 
अणय्मे स्वप्ररणाओंका आधिक्य है, 


भे उस्तकै निकट जानेपे घवराती हँ क्योकि उसके 
सहवासकी छुख-कल्पना-माच्रसे सिहर उषती ह । 


¢ 


हमारी सङ्गीत-खहरी कोकिठफो मुग्ध नहीं कर्ती, किन्तु 
उसकी कूजन सुन हम क्यो श्म उठते है 

हमारा वस्राभरणाख्छृत् सौन्दर्य वसतमे प्रकम्पन उत्पन्न 
नहीं करता, फिर भी हम उसके आगमन-मात्रसे क्यो वेषुध 
द्ये जाते दै? 

मृत्यु जीवनकी अद्हेटना ओर उपहास करती है, तो भी, 
न म्मे, क्यों पठ-पठपर वह्‌ निगोड़ा अचरजभरी उत्कटास 
उसकी ओर सचता जाता है । 

पती 


मोक्तिकं माक 
४१ 


स्मगानके नारव हृदयपर वैठकर वुख्ुख्मे गाया, 

£ कुमुदिनी निस्तन्ध रजनीकी श्रमर-काखी पलकों सुरमा 
सार रही थी, 

£ चोद ज्योतिके ओचरमे छिपा तारिकिओंसि गगन-मण्ड्मे 
क्रोडा कर रहा था) 

८ मे पुर्पोका घट निकार संकेत-स्थक्पर अभिसारके 
स्यि चटी, 

८ चार अखि होते ही मे हेप कर ठिठक गई, 

 उभरते हए प्रेमोद्ासेका उर्हना देनेके पूरव ही सुरभित 
श्वासे श्वास मिखाकर उन्होने पा; क्या चाहती हो 

£ मेनि रोमाश्चित हदयको थाम कर कहा- मृत्यु | 

£ अधरसे अधर मिठे,-- 

£ मै अचेत इई, ओर मेरे प्राण-पचेरू उड़ गये ! वह 


सुखद स्वपर इस वुख्ुख्के जन्ममे भी मेरी स्मृति पटरूपर 
ज्यका प्यो अकित है ! ` 


छत्तीस 


४२ 


मन-मृग काहे डोरत पिरे ¢ 

वप्णाकी तप्त मरुस्थ्टीपर मध्याहका सूय चमक रहा था; 

तृपा-छान्त मृग सुन्दर क्षितिजके उस पार शीतर जल्कै 
स्रोतपर दोषता, चोकडी भरता, अपनी प्याक्त वुङ्न चटा 
जारहाथा, 

एक गृग-रावक-गयनीने आकाराको मेध-शीतर करनेके 
ट्य पारज्ग छेदी; 

नादका प्रेमी, भोखा जीय; रागके प्रवाह वहता चहता 
उस युवत्तीके निकट पर्हूच गया, परन्तु, पथ-्र्ट हो चह उप्त 
विञ्जुद्ध जल-स्रोतसे भटक गया जो उसे ज्ञानामूत पिटाकर 
अनत दाति देता। 

मन-पृग काहे डीटत पि 


मोक्तिकं भाल 
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ववौदनीर्मे ठ्वखीन चकोर जव चद्रपर निखावर होनेको 
आकुल होता दहै, तव॒ आकाराके योवनोचानमे क्रीडागना 
तारिकार्ये न जनि क्यो हसती दे ! 

जव भैरि मोठे सुमनोंको तरसा तरसा कर इठटाते है, तव 
अनतके दीर्घजीवी ज्योति विहार करते हए भी न माद्धम क्यो 
नि*श्रास रखते है | 

जव सूने खेतम अन्नदाता पसीना सीचते है, तव वे माधवीके 
चुट पी, साकीके चरण क्यो चूमते ओर छटपटते है 

जव वपी आती ओर चटी जाती दहै; तव है सरोवर, 
तेरे तटपर, घने कुखर्मे, न जाने क्यों भे दो पक्षि्योकी 
कल्पना करती द्ूः-उन्द गगन-विहारी पाती ह, ओर, 

यह. जानकर सिहर उठती हू कि उनमेसे एक सुश्चे देल- 
कर न जानि क्यं रोता, ओर दूसरा क्यो सता रहता है ! 


अदर्तीख 
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पुष्प प्रस्फुटित ्ौकर ही जीवनकी साध मिटाता हे, 
मुरचिका मदनमोहनके अधर-सकुखके कोम चुम्बनसे ही 
मदमरी हो प्रमुदित होती दै, 

कविता अपना प्र्सक पाकर ही अमर कन्यका रूप लेती है, 

वारक वात्सल्य पाकर मोंकी आकृति भूख जाता है, 

प्रमी पनिपर ही रूप ओर योन अपनी पूर्णं माधुरी 
आप्त करते है, 

तुम्हारे हाथमे गिरकर चूर चूर दोनेमें ही मेरी माधरी-भरी 
जीवन-प्याठीका अखण्ड सौभाग्य है | 


५ 


श्रोत्तानदहौ तो भी गायक अपनी एकान्त तन्मयतार्मे 
उदरात आनदका अनुभय करता है, 

पूजा स्वीकार करनेवाटी प्रतिष्ठित सजीव प्रतिमा नदो तो भी 
पुजारिन अपने व्येय तक कल्पना चदाकरद्टी तुष्ट हो जाती है, 

प्यासेके चयि निर्मरनद हो,तो भी, मृग-मर्सचिकाकी 
ओरी खम्बी खम्बी उ्गे भरनेरमे परिचिन्र आहाद है ! 


उनतार्यत 


मोक्षति माल 
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गोरी, खूपसकि प्रकाम मोती पिये डे! 

इन चद्रमणि-सी दिव्य ओखोपर मत॒ इठखा जिनमें 
परक्रातिकी सत्र सुषमा भरी हे, 

इस धघराङे काठे केडा-ककापपर भी न इतरा जो सुगधित 
समीरस्के साथ अण्खेखी करता है, 

तेरे गोरे गुटानी गाछोपर भी इतना गर्व न कर जिन्हें देख 
फारसफे गुखाब भी शर्षसि वदरग हो जाते है, 

न उन अनमोरु मोति्योकी छ्डियोपर ही अभिमान कर 
जो हास्यके साथ ही तेरे रक्त-अवर-गुरबोमे धवठ तुपारकी 
काति छियि चमकती है, 

खूपगविता, उस र्चोदसे सुखड़पर मी इतनी न फूक 
निसकी दुतिसे सत्र नक्षर्जोकी ज्योति निस्तेज टो जाती दै, 

न॒ उस सितम ढाहनेवाटी मोहिनीपर ही,--जो सर 
हृदर्योको तेरे बन्दी चना देती है, 

गोरी ‹ चार घड़ीकी चदन, वह्ूरि अंधेरी रात, 

रूपसीके श्रकारमें प्रेमका मोत्ती पिरो ठे! 


न्वाटीस 
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यर्हो मेरे सुन्दर दिन कितने शीत्र पूरे हो जयेगि, ओर 
फिर मे प्रध्वीपर कभीद्ेभीन मिर्गी । 

मेरे भटकते भगवान, वताओ तो, सुवे कर्ली दृदीगे ? 
न कटक करनेवारी कञिन्दजाके शीतर कूरूपर, न वहीं 
जर्यो वायु बवोाके सुरीरे कानमे अपनी विभावरी-कहानी 
कहती है, न धनी पहाडयोके देवदारु-घुगधित वने, न 
वनस्थखीपर जहो मघुमय मकरदके रोमौ भ्रमर गुज्ञार करते हे 
ओर रङ्गे ग्वाठ-त्राङ वोदुरी वजा वजा कर अपनी विखरी 
ओर इमती गउओंको गोधूम एकत्रित कर धर छे जति है ! 

मेरे माधव, कहो न सुनने कर्द खोजोगे 

मेरी इन वावटी वति्योकी चात सुनेग क्या भ वचिताट्रः 

जीननकी छौ श्रदुख एत्तिकाके दीपकर्म शीघ्र बुन्च जायेगी, 
मनोवेदना, प्रेम, सप्ता ओर तप्त ओस्‌ मुदे दग्ध कर रहे है। 
दीप्र ही उप्त अधकारसे वह सौरभ-प्रतराह मुद्चपर बहेगा+- 
फिर ये तरछ-तारिका-कान्त किरीटेन्दु ओर तेजोमय तमार 
भरे ही दरदि,-परन्त, 

मेरे मोत; 

यह मेरे सुन्दर दिनि कितने शीघ्र परे द्यी जार्येगे ओर फिर 
मद्देभीन मिदगी] 


दक्तराल्येस् 


मोक्तिक माल 
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मेरा अत्तिम प्रणाम स्वीकार किये विना ही तुम एकाकी 
चर्हौ चर दिये 

तुम्हारे ममीहतं करनेवाडे सहसरा गमनसे भ विक्षित न 
दई, अप्रतिम न हई, विचरित न इ, क्योकि भने जना कि 
तुम जानेका अभिनय कर कीं छिपे हो, ओर मेरे खूर्नेकी 
आशका-मात्रसे थरीकर पीठेसे आ, मेरे मयन भूद, हस पडोगे | 

भने तुम्हारे इस अनत-गमनको न समल्ञा, यात्री; 

तुम तो नेह द्गाकर त्रिना द्यी विदा स्यि चङ दिये 1 


४९ 


माखन, इने अर्धविकसित बक्ुरु कछियोको मत छेद, 
ये तो मधुकरके चुम्बनसे मलिन हो चुकी है, 

इस कोमर दूबको भी तेरी उचियामे न भर क्यों किं वह 
ओसाश्रओते भीगकर विकृत हो गई ३, 

ये वैक-पत्र मी मेरे देवता स्वीकार न करेगे क्योकि इनमे 
मी समीरका कम्पन व्याप्त है ) 

मेरे उपस्यके छ्थि तो चाहिये अद्कता उपहार । माखन, 
इन वकु कलियोको न वेध । 

त्रयात्पैस 


९९ € 


गोपिका) नीर ओर क्षीरको मिखाकर सुञ्ञे धोखा नदे, 
क्योकि, मुदम हसका पिवेक नदी है ! 


स्थावर ससारपर प्रात काठकी गो-धूकि छा गई है, 

ग्वाख-वार गार्ये ठेकर यमुना-तटकी वनस्थरछकी ओर गये 
है, ओर कदम्बकी रहम ओख-मिचौनी लेक रहे है, 

तेरे अंगने ग्धादिनि प्रभतती गा-गा कर उपे 
थाप रदी है, 

मे समयको बोधकर तेरे दवारे दूघ ठेने आया ह, 


नीर ओर क्षीरको मिटाकर सुक्चे धोखा न दै, क्योकि 
मुक्षम हसका विवेक नहीं है | 


तेताखीस 
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मे अज्ञात थी। 

हृदयमे राग-करीका अर्ध-आब्रत्त मुखे विकसित इ दी 
न्चाहता था, 

यौवन-वस्तत शरीरो्यानमे कातिमय छावण्यकी वहार 
खाया थ। 

उन्मनी ओखिं अपना चाचल्य छिपानेमे अ्तमथं थी, 

मन~मघुकर जीवन-वाटिकामे पुष्पोकी चार्म इधर-उधर 
मेडरने खगा 

रड़-विरदध सुमनोंकी शोभा दर्खनीय थी । 

उपवनका वह यौवन-विहार 1 कुछ दूर उड़कर मेरी दृष्टि 
एक अं छुष्क नीरस नङिनिपर पड गई, ज्ञात न था कि बह 
सोरभ-हीन दै, 

हृदयका वहु मूक दान 1 = 


गुखाब छोड़ा, वेला छोड़ा, ओर कुन्दवनकी ओर दैखा 
तक्‌ नर्ही 
उसीके म्ठान सौन्दर्यपर मुग्ध हो गई । 
ह पागरू पिपासा ! 
न्ववाखीस 


उसे ग्राप्त करनेको हाथ वाया, सुँघनेका प्रयास किया, 
तोडकर ओचसख्मं छिपाना चाहा, आलिङ्गन चाहा, मधुर 
चुम्बन चाहा ! 

परन्तु दुर्दान्त दरव | 

सहक्ता खल अदिं दिखति हर माखन श्वेद्च किया, 

मे ठिठककर एक ओर खडी हौ गई, 

करूर हदयहीनकी कपि निराशाके अतिरिक्त कुछ भी न मिटा, 

सोचा था उसे सापधानीसे कर्खूशी, ओर समय आनेपर 
मे उसे अपने हृदय-पुष्पफे साथ ही मातेश्वरीके चरणोपर 
नदा दूगी) न 

परन्तु, पागखका तिरस्कृत प्यार । 

उसीके चिन्तनमें इव गदे, पहर दहो गई, वौरा गई, 
छोटी-सी कुसम-कलिका तो थी ही ! 

क्या करती 2 

पिरह-निदाधने ग्रसपुटित द्योनेके पहठे ही कुचर दा । 

मुग्ध प्रेमियोका अतिम ध्येय | प्रेम-पथपर कँटि विकते, 

महायात्ना प्रारम्भ हई, वेयसे रुधिर वहा, परन्तु, 

अज्ञानका पदी हटा, मेँ रकी, प्रकाश दिखा, 

मे चौकी! 

अज्ञातके देसे प्यारका जय-नय-नाद हो ! 

पैताखीस 
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अनमोर अनुपम, 

क्या त्‌ वह पका, कार सञार स्थि इए, पीठा आम है जो 
ससे ईच डाठ्पर लगा हआ है ओर जर्हो मृग्य चयक 
इच्छा होनेपर भी नदीं पर्हैच सकता 

फिर भीक्याभे तेयाच्यन नकर्गीः क्या तू वह 
कमर कोष है जिसे गोवधनकै ग्वाठेने पैरोतठे रौद कर 
जमीनमे कुचर दिया दै 


फिर भी क्या इन पठकोके प्रकम्पित पबडो-द्रायतुञ्षेमे 
न उठाऊमी 


अरे ओ बेवफा; 


परमके म्मैको पहचाननेके वाद, प्रेमी मठे यान. मिटे; 
परवाह नहीं पेख इमाकी । 


छयारीम 
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आश्चमं वक्षनेवाठे जाटिम; 

तेरे जघछठादका खञ्जर मेरे सरपर बक रहा है, तो भी, मेरी 
हकौकत तो सुन छे, 

जीवन ओर मरणकैे विधाता, सुन्ने अमर गुलामीकी 
वेद्मि जकडने, ओर तेरी अवैध सत्ताको सुक्षपर आजमामेके 
स्यिह्ीती त्ने विश्वकी रचना की है, फिर वता, भे तुञ्चसे 
न्यायकी आश्चा केसे स्लू 

मेरी जवानम तेरे जुल्मोकी व्यास्या करनेकी यक्ति नहीं 
है, इसव्यि तेरे अत्याचायेको, अवर त्क, भँत्रिनां किसी 
प्रतिसेवके सहती चटी आ ह | 

दे सङ्गदि, तक्ञे भ केसे दयासे द्रवीभूत करै ? 

देवता, अपने अद्य ओर सुरक्षित खर्गपते मुञ्चपर निरतर 
कुखिश बरसा । 

भे अवखा तेरे सिंदासनकी खोरदहीन छायाम खडी तेरा 
क्या अनिष्ट कर सकती त्‌ ही विधान) दू द्यी न्यायाधीदा 
ओर त्‌ हयी सरको धडसे जुदा करनैवाखा जाद्‌ है, 

फिर, वुद्घते इन्साफ पानेकी उम्मौद रखना वनेका चौँदको 
चूमनेके टिए्‌ छटपटाना है | 


४ संतारीस 


भोक्तिक माल 
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प्रमी, तेरी ओको किसकी उपमा दू ? 
ओजसे उमरते इए अरुणे देती; किन्तु; तेरी नयन- 
किरणीके सामने उस गुखावी विम्बकी क्या हस्ती 
प्रमी, तेरी ओंखोको किसकी उपमा दू 
जल्जसे देती, परन्तु,--कीचड्मे हेनिवाठे राग-दीनोंकी 
क्याहस्ती ८ वे तो उनकी सुनहटी रसवदपि ही मुखरित 
हआ करते है | 
तरइषि-मुनियोने सुपमा-सुन्दरीके नख-शिखको जान लिया; 
कोविद-कवियोने विश्वके हृदयको चित्रा दिया, 
देवताओनि स्वर्गकी सार-दीन धूञ्को छान डाला; 
युगयुगान्तसते विहेगोनि अमर-स्तोत्र करुरवर्मे गा उडटे-- 
परन्तु, तेरे नयनोके खयि मुदम उपमा न भिटी | 
मे हार जाती द्रु, ओर मुस्क उठती शायद इसा 
भावना कहीं तेरे नयर्नोकी उपमा छिपी है ! ! 


तेचाम 
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प्रेमी, सन्ध्यामें वायु मन्थर गतिसे पिचररहा है, तव 
तेरे आगमनम कयो विख्म्ब हो रहा है 

दिनकी कड़ी धूपमे तयै हर्‌ तमा शत ओर शीतट 
अधकारमे कम्पित हो रहे है, ओर 

सीनेतक पर्हूवनेवाटी वरू मी सन्ध्याके गोधुश-क्ण् 
अपनी दोपहरकी अतृप्त पिपासु बुन्ा रही दै-- 

पर मे,-- 

केवरुभ ही कभी न बुद्घनेवाकी आगम जक रही ह] 

निर्मम निशाने सुस्चे घोर विडम्बना, ओर मेरे विल्मयि 
मरेमीने सज्ञे विरहका धधकता दानानर प्रदान किया,+-- 

ओ वरश्दाता, 

भेरी पूजाका यह वरदान भौ क्या अमर न होगा 


इद्पातन 
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मै तो अपनी करतूततसि खुद ही खीज उठी ह, न माम 
तुम उनपर क्यों दीवाने हौ ? 

इस विराट्‌ जीवनकी जटिक गु्यियोंको सुलक्षानेका प्रयात 
न करो, पागरु, उनीदे यौवनसे जवनिका उठाकर छिद्रान्वेषण 
करनेसे तुम्हारी आतम-तुष्टि न होगी; 

परोदय कल्पना-कठित स्वनिर्मित चित्रोको देखकर तुम 
प्रमुदित न द्यो, मेरे अर्चक, ~ 

चे तौ भविप्यको केवर भुलानेके असफल प्रयाप्त हैँ । 

मतो अपनी काटी करतूतोसे खुद ही खीज उदी 
न माटूम तुम उनपर कर्यो दीवाने हो ! 


प्रदे 


९ 


ओ ङीनी छ्टने, 

ठकेकी मठ्मठ, वनारसके रेरामी दुष्ट, ओर कारमीरी 
दाठतेरे स्यि यार्ह जिसे तेरे दीप-रिखा-ते सुरम्य 
सौन्दर्यकी शोमा असुपम हो जाय, 

वाप्तती वामा, 

सुवर्णकी कंधिर्यो, सप्तरद्धी धागे ओर र्नजटित आभूषण 
मेय मन्जूपामे रक्चे है, देख, कटी यह मत समञ्च जाना कि 
तेरा प्रेमी खाटी दाथ जया दै, 

ओर ओ कु्ञगटीकी चितचोरटी, 

बरन्दावनसे मँ एक रसी मुरी या ह, जिसमे विदाधरोने 
प्रम, आकाक्षा ओर बाछा रिपाई है-- 

दसी महिमामयी मुरञ्कि तेरे करारविन्दमिं मै 
अर्पित कररगा । 


तिसन 


मौक्तिक माठ 
९ € 


यौवन † उरि उस दीदार-सा यौवन ओर इस्न न कभी 
किसीका था, न होगा, 
उस सोन्दर्यकी समता वे देव-वारये मी नही कर्‌ सकतीं 
जो स्र्मदवारपर पुण्यात्माओंका पवित्र चुम्बनसे स्वागत कर्ता है, 
उसके आकण-नेत्रासि आनन्द, प्योति ओर हास्यके फन्वरे 
छरुटकर सव्रको मुग्ध कर ठेते थे ओर उसके सङ्गीतको छुन- 
कर आकाशम विचरण करनेवाठे देवदूत भूतख्को स्वर्ग समन्न 
-भूख्ये नीचे उत्तर आति ये, 
उस अनुपम सौन्दर्यकी स्मृति मात्रसे आज कितने स्प 
जाग्रत्‌ होते ह | 
उस दिव्य स्फटिक-निर्मरु सरिताके पुटिनप्र सेड रहकर 
दो चु्ट्‌ पानीक्ते अपनी अथक प्याप्त बुक्षानेका कभी मेरा 
सौभाग्य था, जर्दो, हाय, आज केवर छुष्क रेणुका ही सुदूर- 
तक फटी इई हे | 
योबन } अरे चैता यौयन ओर हुस्न म कभी किसीका 
थान दोगा] 


-चौवन 


६१ 


‹ यदि पिधाता फेसीपाला बनकर तेरे द्वारपर स्वप्र बेचने 
अवितो, सखि, तू क्याटेगीः 

४ किन्दजाकी सुदूर कैटी इर रेणुकापर इारत्‌-पूर्णिमाका 
्वौद सुधा वरसराधि, 

‹ राधिका-रमणके साथ सव्र त्रनबाठा मिठ्कर रास र्चः 

£ बन्दावनके कुज्ञ ओर यमुना-पुलिन उस नटवरकी सुरी 
ओर गोपियोकी ' किंकिणि-चुरि › ध्यनिपै कूज, 

£ विकसित मलिकाकी सुगधसे पवन महक उठे, ओर 

८ मेरे नयन-चकोर नदनंदनकी उस छबिको निर्निमेष 
निरखे-- 

‹ दिख्जानी मेर, वस यदी ठ्लित स्वमन म उस विचित्र 
बिसात मोड ठेकर उस नयनाभिराम घनर्यामकी सलोनी 
सूरतके विरह दिनरात तड्प॒तड्प कर अपने प्राण निद्छावर 
करगी ¡2 


मोक्तिफे मा 


६९ 


कालिन्दीके कूर्परः मोहन ग्बाट-बाख-सङ्ग बोरी वजा रदे 
ये भुद्े अकेटी छोडकर, 

भैतोरत्तरूटी थी, पर क्या करतीं 2 अधीनसी होकर 
पीछे पीके च+ 

कुञजमे कर करज रहा था, मुच्ने देखते ही वे दौड पडे, 
ओर मनाते हए वो, 

«८ चलो राप र्वेगे । 

मे क्यों जाऊँ * विन बोडे ही अपना घडा उठा चर दीं ! 

मोहन न रह सके, आखिर मोहन ही तो ठहरे ! ग्वाट- 
वार्छो-संहित चुन-चुनकर ककरस्यँं ककी--- 

मे ु्खाकर वेठ गई ! 

मेरा घडा गिर पडा, ओर निर्मल जर हुक हुरुक वहने ठ्गा; 

मे चौकी, जल्दीसे ओधि घ्डेको उठा स्या, हा { केवक 
चुल्छमर पानी उसमे रोष था | 

विराल विश्वमे वह्‌ चचुल्दभर पानीदहीतोगप्रिम दहै) 


छप्पन 


६३ 


मधुमासमे भोरंसि टके हए गुखबके र्मे जो ज्ञान, 
ओज; आनद; माधुर्य छिपा हुआ दै, उसके गताराको मी, 
आजतक करि-खयोते तो क्या, कविता-कामिनी-कान्त काच्िदाक्ष 
भी नदी वर्णन कर सके है, 

वपौके वेभवपूर्ण आरम्भे जो जादू हरौ घाम पयन पैदा 
कर देता, बहन तो वैजू वारैर्की सितारे ओरन 
तानसेनकी सङ्कीत-करामें हीं पाया जा सकता टै, 

वेरीके सुरीछे च््िमिं जैसे ख्य मिटी रहती है) ओर 
वहम मस्त करनेव्राटा मधुर गान निकर्तादै,वैसे दही दे 
मरेम-मिरे हदय ही इस रदष्यका आघ्वादन कर सकते है । 


स्तात 


मीक्तिऊ माद 


६४ 


सजनी, मे प्रेमी वक, पौरुष, ओर सौन्दर्ये बृन्दारकोता 
दिव्य है, उसकी आराधना ही मेरे जीयनकी साधना है, 


मेरे हियकी थाती ! 

आह | जवे हरे-भरे वक्ष्यसे मेरा ददय-परक्षा] पख 
फड़फङाता हे, तव भे उसे केवर क्षणके स्वि देखने जाती 
+ ओर भरी शब्दोचारणकी सक्तिको खवा मार जातत हे 

जीवनकी साधना एकं वार ही समाधिस्थ हो उठती हे, 

मेरे अङ्ध-प्रत्यद्मे एक रहस्यमयी आग धूधू कर सुरगण 
जाती हे, 

मेरे धिराछ रोचन प्रकारा खौ चेत्ते दै, ओर मेरे कानेर्मि, 
भगवान जनि, वै क्या क्या गुनगुनाते रहते दै, 

मेरे तन-मन-प्राणमं कदटीकी तरह केप-कपी होने ङगती 
हे, तथापि, 

वीहड जगत्की यात्रा | 

अदूमुत साहस कर मुद्ते उसकी आराधना वैसे ही करनी 
पड़ती है, जसे महोदधिचे सौन्दर्य, रहस्य, ओर अज्ञात द्वीपोके 


आपिष्कारके खोभक्े उत्साहित दोकर मछ्वाह मृद्यु-करीडित 
अदाव 


29 


चैती पूर्णिमाकी चारु चद्रिका धरणी-तर्पर फेठे, उसके पूर्व 
डी; सेक्चकी कुन्दभरी वेख्मे, वह व्योम-यानपर चैठ कर, मेरे 
दारपर तोरण मारने आयेगा, 

मे नख-शिख तक शगार कर किखाव ओर जरीके बहुमूल्य 
घस्र पहूर्नूगी, 

ओर मेरे सीसपर स्वी ओर मोतियोका सेहरा सोहेगा, 
जिस्म अरत ओर रक्त गुखावकी क्िर्यौ थी होगी, 

चिर प्रतीक्षापे ग्रम-प्रिहर होकर भे सुमनसि सजी हई 
आसती उतार उसका स्वागत करूगी, बद्ध पुरोत गोधूम 
ग्र साघेगा, 

ओर मेरा प्रेमी मवरं भर, उत्कठसे द्वैतका वट मेरे सुखे 
विसका, मुन्षि उस अज्ञात लोको ठे जायेगा जहेसि रीटकर 
फिर केर इक्त जन्म-मरणकी चक्की पिसने नदौ आता | 

वर-वधूका वह चिर-मिरन कितना सुन्दर ह्योगा | 


६८ 


तारे एक एक कर युद्ध गये, किन्तु रजनीका अयसान न ट | 
जराके मोहान्ध प्रागणमं प्राण अटके ये, नश्वर ५ 


मोक्तिकं माङ 


९६ 


वू ब्रह्मने सुद्ञे अपनी रसायनाठामे पञ्च महामूर्तोको 
मिलाकर निर्माण किया ओर फिर चाकपर चढा, मेरे भाग्यमे 
न माद्म क्या ठेढा-मेदा ट्ख दिया 1 
दस मृत्तिकाके क्षणभगुर पात्रमे अनत ॒जौवनकी ठ जठ 
उस निय मुञ्चे ससारसमुद्रके वक्षस्थक्पर पाप ओर प्रलो- 
भनेकि अधी ओर तृफानसे निरन्तर युद्ध करनेके च्यि छोड 
दिया | करो वह पक-परमे परिवर्तेन होनेवाटी सुदूर कैशी 
इई छोरदीन गम्भीर जखरादि, ओर करदो भे नन्हा-सा दीपक | 
किन्तु, 
रात्रिफरे घने अधकारकी निस्तब्धतामे जव मै नक्षत्र-मण्डित 
आकादाको निहारता रतो मेश तुच्छ सकीर्णता नष्ट दहो 
जाती है, ओर भे वन जातत ह विराट 1 
तारे कहते दै किभे उनसे विद्धुड गया ई, किन्तु, हू 
भँ मी उस अखण्ड आनन्द-्योत्तिर्मयका ही अचर प्रकाग । 
निर्भीकतापूर्वक उत्ताठ तरङ्गा ओर वायुक प्रचण्ड थयपेडोका 
सापना करता इयः, अपने ही चिरन्तन प्रकाद्र्मे मे 
चराचरके रक्षका ओर गतिमान होता ह, क्योकि, 


मेरी यात्राका अन्त, मेया निर्वाण, तो उस गयोतिनिरञ्जनकी 
अनत छै अपनी क्षीण ॐ मिडनेसे ही होगा । 


सार 


६५७ 


चैती शूर्णिमाकी चार चद्रिका धरणी-तल्पर केठे, उसके पूर्व 
ही; सोक्की कुन्दभरी वेखा्मे, वह व्योम-यानपर वैठ कर, मेरे 
दारपर तोरण मारमे अयिगा, 

मे नख-दिख तक श्रगार कर किखाव ओर जरीके बद्धमूल्य 
वख पहरनुगी, 

ओर मेरे सीसपर स्वर्ण ओर मोतियौका सहस सीहेगा, 
जिसमे श्रत ओर रक्त गुखावकी कच्ियों गवी होगी, 

चिर प्रती्ताते प्रेम-परहक होकर भै सुमनसि सभी हई 
आरती उतार उसका स्वागतं करूगी, बद्र पुरीत गोधूर्ठिम 
ख्ञ्र सधेगा, 

ओर मेरा प्रेमी भोविर मर, उत्कठति दैतका वट मेरे मुख्ते 
लिप्तका, सुश्च उस अन्ना खेकको ठे जायेगा जदेसि रौटकर 
फिर कोई इस जन्म-मरणकी चक्की पिस्तने नही आता | 

वर-यधूका वह चिर-मिकन कितना सुन्दर होगा । 


६८ 


तारे एक एक कर युद्न गये, किन्त रजनीका अवसान न हआ | 
जरा मोदान्ध प्रागणम प्राण अटके थे, नश्वर यौवन 
एक््सर 


मोक्तिक माल 


९६ 


ढे ब्रह्माने मुञ्चे अपनी रसायनशाठा्मे पञ्च महाभूतोंको 
मिराकर निर्माण किया ओर पिर चाकपर चढ़ा, मेरे भाग्य 
न माम क्या ठेदा-मेढा चखिखि दिया ! 
दरस मृत्तिकाके क्षणभरार पत्रमे अनत ॒जीयनकी लो जला 
उस नि्दयन सुते ससार-समुद्रके वक्षस्यरपर पप ओर प्रलो- 
भनेकफि ओधी ओर तफानसे निरन्तर युद्ध करनेके स्यि छोड 
दिया | करटा वह पल-परूमं पयिरतेन दहोनेवाटी सुदूर फेडी 
इई छोरदीन गम्भीर जकर, ओर करटो भे नन्दा-सा दीपक । 
फिन्तु 
राच्रिके घने अवकारकी निस्तन्धतम जव मँ नक्षत्र-मण्डित 
आकाराको निहारता हतो मेश तुच्छ सकीर्णता नष्ट द्यो 
जाती है; ओर मे बने जाता ई तरिराट्‌ | 
तारे कहत दै कि उनसे व्रिद्ध गया द, किन्तु; ह 
भे मी उस अखण्ड आनन्द-उ्योतिमयका ही अचर प्रकाश | 
निर्भीकतापूर्यक उत्तार तरद्धो ओर वायुके प्रचण्ड थपेडका 
सामना करता हआ, अपने दही चिरन्तन प्रकारा मे 
न्वराचरके छक्ष्यकी ओर गतिमान होता हू क्योकि, 
मेरी यात्राका अन्त मेरा निवीण, तो उस ज्योतिनिरज्नकी 
अर्त खेम अपनी क्षीण छो मिरनेसे ही होगा । 


खार 


९९५ 


चेती पूर्णिमाकी चारु चद्रिका वरणी-तर्पर फैठे, उसके पूर्व 
ही, सोज्षकी कुन्दभरी वेखार्मे, वह व्योम-यानपर चैठ कर, भेरे 
दमरपर तोरण मारने आयेगा, 

मे नख-शिख तक शगार कर किखाब ओर अरीके बहुमूल्य 
वस्र पहनूगी; 

ओर मेरे सीप्तपर स्वण ओर मोतियोका सेहरा सोदेगा, 
जिसमे शेत ओर रक्त गुखावकी कर्य थी होगी, 

चिर प्रतीक्षासे प्रेम-विहर होकर भे सुमनसि सजी इई 
आरती उतार उसका स्वागत कर्ूगी, बद्ध पुरीत गोधूम 
ख्प्र साधेगा, 

ओर मेरा प्रेमी भविरे भर, उत्कठपे द्वैतका पूवर मेरे सुखंसे 
लिसका, सुक्षि उस अज्ञात खोकको ठे जायेगा जहेति डौटकर 
फिर कोई इस जन्म-मरणकी चक्कीमे पिस्ने नदी आता ] 

वर-वधूका वह चिर-मिर्न कितना सुन्दर होगा | 


६८ 


तारे एक एक कर वुन्न गये, किन्तु रजनीका अ्रसान न हआ 1 
जराके मोदान्ध प्रागणम प्राण अर्के ये, नश्वर यौवनके 


प्यक 


सोक्तिक माल 


कुत्सित अभिनय-चिनत्र मृद्युके कारे अचख्पर आकषेत होकर 
मानव-दृदयको भयभीत करते ये, 

भुखये इए भूतकीं स्प्निक ओंखमिं मविप्यकी घ्वर्णिम 
रेखायें दिखती थी, 

ओर कुटियाका निर्वाणोन्मुख प्रदीप टिमटिमा रहा था, 

इसील्यि, तारे बुद्च गये किन्तु रजनीका अवसान न इजा { 


६९ 


मे अछमप्त पीनेवाखी ह, साकी, मुमे भर भर जाम पिला; 
ओर सु पिडा ! 

क्यादआजो तेरे तरर पानीका मोरु च्युकानेकै च्यि 
मेर गमं रजतफे टुकडे नहीं ई | 

क्या हुआ जो मेरे अस्थि-पञ्र-मात्र ककालमं तुमे रििानेके 
योग्य सैीन्दर्यं नदी है | 

क्या इआ जो मेरे रतनारे निस्तेज जेतरोमे तुमे अपनी 
ओर आकर्षण करनेकीं शाक्ते नहीं है ! 

किर भी मुभे पीनेकी अद्रट चाह है, ओर्‌ प्रेमके म्मको 
पहचानत्ती र 1 

, मै अर्मस्त पीनेवाखी ह, साकी, मुञ्चे पिङा, सूव पिदा | 


वराटः 


\७५ 


सुनो तो | 

तुम्हारी तार्पर तो पञ्च-पक्ती, सुन्दर पर्वतमाटर्ये, ओर 
सदेव भ्रमण करनेमाठे नक्षत्र, मनुष्य ओर देवता, नाचते है, 

तुम ही तो सुनसान फेनिर समुद्र ओर पू्णन्ु्मे अदधत 
भार भरते हो, 

ओह अमरधन । 

यदि तुम मेरे स्नेह-कौमठ पर निर्वख हदयको) जौ त्रेमकी 
धड़कनसे घुट रहा ट, यथेष्ट वर ओर सात्यना प्रदान करोगे 

तो, तारनहार, 

उप्त दिनि विधाता अपना काटचेः धुमाना छोडकर 
क्षण-भरके टये कह उटेगा, 

£ देखो, मरणर्माठ मानयनै देवते ष्टी देखते प्रेमफा अनमोट 
अमरत्व प्राम किया | 2 

देवता, मेरो प्रार्थना स्वीकार न कसमै" 


4 
५। 


मौक्तिक माल 
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वनजारे 

पार्थिव पिश्वकी विपुर भावनार्ये जाग उरी, त्‌ क्यों 
येखबर सोता है 

भेरा शश्वत प्रणय जीवनकी प्योत्स्नामे धघुरुकर अमर 
हयो गया है, 

मेरे कवि-हदयकी विपण्ण विरक्तिसे ऊवकर प्रकृति मदिरापे 
भिनद गहे, 

तरी चितवनोमे समाधिस्थ सङ्ञीत-रारिकी ओधि स्मित 
हास्यसे चम-चमा उदी हे, 

ओर मे अपना जीर्ण ककार यौवनम परिणत कर तेरी 
च्ििरम्रतीक्षा कर रही दह्र! 

चनजरे, पार्थिव विश्की चिपुरु भावनाय जाग उटी दहै, 
अबवत्‌ क्यों वेखवर सोता है 


०९ 


आज रण-विजयी धर छोट रहा है, उसे वधाने जाना 
है | सुभगे, चरु तेयं स्याम-व्णं वेणीको सुगधसे सीचकर 
पुष्पेसि बोध दू, 

गज-पुक्तामि तेरा श्रुगार कर दू, 

फिर तेरी आतुर निर्निमेष खें सुरमा सारकर उनकी 
दोभावदादू, 

जओर तेरे ने ठकाटपर सुरग-बिन्दु कगा उसे व्रिजयेोद्धासित 
हर्पसे दमका दू 

चाक कुमारी उसे बधने को कठ्डश छाई है, ओर 
माठिन मकरद पुर्पौकी माटा । 

उठ, सखीरी, मोतिरयोतने घुपरणे थाठ सजा ठे, 

इत्रभरी आरती डौनी री रख दे, 

आनदाश्रसे गङ्धा-जठी मर ठे, ओर 

पट-पूजाके प्रेमररि साजको मूथी हुई वेणी-भाख्यमें रख ठे । 

आज रण-प्रिजयी पर ठट रहा है, उसे वधाने जाना है ! 


[++ 
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म्रभातकी बाल्यावस्थामे, जव मेरी अज्ञात ओखि दोडवके 
स्वप्र देख रदी थी, तव तुम मन्य भिखारी बन; मन्दार पुष्पोंकां 
साज पहन, मेरी कुटियामे अयि, ओर सुद्धे क्या दे गये 

--मुरटीवारे, 

प्रभातकी किञरावस्थार्मे जव मेरे आसा-उन्मीटित नेत्र 
अभ्य योवनके स्वपर देख रहे ये, तव तुम मोरमुकरुट पीताम्बर 
पहनकर आये, ओर मेरे मुग्ध हृदयमें क्या भर ग्ये ९ 

---गट्त्र 

प्रभातकी जर्जर योवनावस्थामे जव मेरे वैश्यावी नयन- 
निररं किसी तक सन्देड प्चानमे व्यस्त थे,--बैखवर अपनी 
फकीरीमे मस्त थे, तव तुम मप्न-भद्च-घ्दय सन्यासीवी 


भोति अयि, ओर मेरा सबकुछ चुराकर बह कौन-सा चक्र; 
चछा गये ? 


यिट्‌ 


५५९ 


प्रेमी 

कम्पित कदीसे मे ज्यादा कम्पिता हु! 

्रमने मुषे सरिताके ज्िग्ध जल-सा तरल वना दिया है, 

सुरङीममोहर, 

तेरी सुरटीकी ध्यनिका भ्रमाय मुक्षपर गिरि-पवन-सा 
पडता है ओर, 

मेरा पल-पर्म पसिर्तित होनेवाख हृदय सम्पूर्ण ष्यानसे 
आक्षित्‌ ह उस सह्ीत-छहरीको सुनता है, 

पिरही, 

तेर वेदना-भरी आद अथता खोई प्रतिष्यनि घुनमे चैते 
ही रोमाचचित हो जाती हू जैसे पूरणेन समुद्रका ज्यार उसै 
चूमेने छटपटाता है | 


५९९ 


---वस, अव मुक्ते सोने दो, 
प्रभात होते ही जदाईकी घड़ी निरि्वित म्युकी तरह 
अवेगी, ओर हमको सदाके व्यि जुदा कर देगी | 


सङ 


मौक्तिक माठ 


वसतका अत नदीं हआ, 

योवनकैे ओसि न सूखे, 

पाप-मोचनके स्यि सरितेके शुचि नीरकी उपयोगिता 
ज्योकी स्यो है, 

प्रकृति हरी है, 

सन्ध्यामें शातिका आवास है, ओर प्रमातरमे जीवनको 
पाठनेकी क्षणमभगुर विडम्बना+-- 

इन ससे द्ृट कर समुक्षे सो सेने दो, जुदाईकौ ृव्यु- 
निश्चित घडी हाथ वोधि खडी है | 


०8६ 

सजनी, अररे {--कठ भी हदयनहार न आये, 

देख तो, यह मोगरेका हरयो ही सूख रहा है, 

गुखावका इत्र ओर मृग-~मद-मिध्रेत चन्दन मेरे सूने दायन- 
कक्षम व्यर्थं ही अपनी सुरभि कैला रहे है,-- 

क्या आज मी मेरा चित्तचोर न आयैगा ? मेरा जी अन- 
मनाहोरहादटै, 

मेरे अद्ध -परत्यद्ग फड़क रहे है, 

ओर मे छतपर वेढे कागके उङ़नेका आप्रा देख रही रह} 


[८११4 ~ 6 
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धूघटका पट खोड दे» मधुवे | 

मे इसत सर्ण-वटमे मरी हई मर्हेगी वारुणीका मीढ करने 
नरह आया ह, क्योकि इससे मेरी वेक्षि न होगी, 

तेरे मयखनिमे श्चूमेते इए वेुध ॒पियक्षड़ोकी रगर्ि्यो 
देखनेका भी मेरा मन नदीं होता क्योकि वह मेरे एकाकी 
नाटकका दद्य पणे नदी करती) 

तेरी समवयस्का मधुनायिकाओकौ मधुर पायर-ष्वनि तथा 
हाथीदतिकी चूडियोकी खनखनाहट मेरा व्यान आकरपित नदीं 
करती क्यों कि मेरे प्रेमकां ध्यैय बाह्याडम्बरोतै परे है, 

तेरी रद्वदयाखमे जमी इई महफिखका मदभरा राग सुन 
कर सुदामें रोमाच् नही होता, क्योकि 

भ तो केवल तेरे चन्द्र-सुखकी सुधा पीने आया, जिषे 
पीकर पीना सदाके लिये भूक जाङगा 

धूघटका पट खो दे, मधुवे ! 


उनहत्तर 


मौक्तिक मालः 
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ओ जष्काद 


इस रमी फँसि फदेको भय शुकी इई गर्द॑नमें जकड्‌ 
देनेके पश्चात्‌ मेरी तड्पती ई खाशापरका शङ कफ़न उठाकर 
उस अद्ध्य ईदापुत्नका आहान करना, जो विश्व-हितके ल्ियि 
शूीपर चढ़कर भी अपनी सचाईका खुबूत देने जी उठा था, 


अमावास्याके घने अधकारर्म जव वह श्वेत चदरसे दपिकर 
सु्चे अपने कधेपर रख दफनाने ठे जाये तत्र॒ उससे कहना; 
“ उस धूरुके गव्वारपर चिराग जलाकर वैठे ओर मुञ्चे वह 
अतिम कर्मा सुना जाय जिसको याद्‌ करभे तेरे भिर्नेके 
स्यि कयामतकी दुआ न कर 1: 


स्तर्‌ 


७९ 


रिश्च जव घौर धाप-पकमे च्छिदो स्वाथेको स्वतत्रताका 
नाम दे स्तक्री नदिर्यौ बहाव, ओर धर्मकी अआड्मे अत्याचारका 
दारुण अभिनय ही, 

तव तुम प्रकाशकौ प्रच्छन्न किरणं बनकर आना, ओर हमे 
पावनताका चि पाठ पडा देना, 

जव भूतल्पर सर्धत्र अडाति केके) ओर महामारीके भयकर 
अकोपसे रोपास्तन डो उठे, 

तत्रे तुम स्वातीकी नन्ही वदं वन कर आना, 

ओर पर्पीह््ती तरह कमी न शात होनेवाखी चिर आशा 
उत्प कर जाना, 

जव ऊघोकै निर्गुण उपदेशसे गोपिकाये ऊव जाये, ओर 
परमको ईश्वरका सगुण खूप न मानकर उसकी उपेक्षा 
चरे तव 

तुम घनदयाम बनकर आना, ओर एक ही भाव-मगीरे 
उस सनातन सत्यका प्रकारा कर जाना । 


इकटुप्तर 


मौदितक माल 
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योवनकी प्रथम सन्ष्याप्रे ही तुम इस आहो-षनी का 
कोठरीमे केद हो गये, फिर भी, ठम सदा हंस-युख रहते हो; 
यह्‌ देखकर मे निश्चेष्ट हो जात्ती द्र | 

इस कारागृहं वह कौन-सा सुख दै जो तुम्हे मस्त बनाये 
इए है 2 

दायद्‌ तुम॒स्वतत्रताके सस्कृत्त॒ जीवनका धमि चित्र 
वनाते हो ओर कल्पनाके नयने उसे निहार वर्तमानको भूक 
जाते हो | 

तुम मेरे वन्दी ह्येकर भी कुन्द-मसे कान्ति भरे ये, ओर भे, 

राजरानी होकर भी तुम्हारे कृपा-कयाक्षके च्यि निरु त्ति 
मर रही हू । 

काद! भै तुम जैसे अजेय बन्दीसे स्वय वेध सक्ती ! 


बेहतर 


८१ 


नो्िखिये, 

वरिन बजी वीणाके इन तारको अस्त-व्यस्त न करो, 

काठ-विटपको एते देखकर अव तक म निस्तव्ध थी, 
अनजान थी, ओर अपने मृष्छित चैकल्यको इसी वी्णार्मे 
रमा प्रणयकी टीखओंते थी उदाप्तीन, 

तुम्हारे तार.ग्रकम्पनमे सधा इआ ठ्य-लाचरित्य नहीं है, 
र्दे न ओ, क्योकि; 

येतो उसी प्रीतमक्रे कोमट-कस्स्पगसे मधुर गज्जन 
करेगे जो इन्दं भजा, 

मेरे सुप्त प्रणयको जाभ्रत कर, 

उसका रस लेगा! 
नौसिखिये, बीणके इन तारोका न षडे । 


तेष्टसरं 


८५ 


यदिभे खगै ओर भूतठ्का अधीश्वर होता तो वसतकी 
समस्त एुषमा छीनकर उपा ओर सन्ध्यासे तुम्हारा श्रह्धार करवाता; 

रत्नाकरके अनमोट मोति्योपे तुम्हारी मोग भरता, 

चौद ओर तार तुम्हरे केग-व्याकेमि भूय देता, अप्सराअेक्ोे 
तमार परिचारिकार्य नियुक्त करता जो हाथ बोधि तुम्हारे 
इगार्योपर नाचती, 

चचरा रहष्योद्घाटन कर तुम्हा सनोरञ्ञन कररता, 

ओर विश्चका सारा वेमव पम्हारि चरणोपर चढ़ा अपनेको 
धन्य मानता, किन्तु, 

मुद्ध गरीषके पास, मेरे ट्टे दिके दिररुवाके क्षिवा है 
ही क्या जिक्षके ताको अपने स्वपि गीतोसे प्रकम्पित 
कर, म तुम्हारी अमर कीर्ति दिगू-दिगन्तरमे गाता फिरता ह | 


स॒तहत्तर 


मौक्तिक माल 
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मे उस्र मयूरके नयर्नोका तत्त नीर नहीं ह जिपै पीकर 
मयूरी इरी इरी किरती है, 

मे उस दए-पुष्ट अज-रावकका रक्त नदी ह जिसके सिन्चनते 
अमरवर हरी हयो जाती है, 

मे उस प्याखी-मरी वारुणीकी प्रथम दिष्छोर नहीं हूजो 
पीनिवाठेको अटमस्त वना देती दे, 

मे उस नवोढाकी भराति न्दी ह जिसे भेपिकर नायक राद्च 
उठता है, 

मे उस प्रियत्तमका अद्रा सौन्दर्यं नहीं ह जिते निरखकर 
यिश्व विमोहित हो जाता है, 

मे तो केवरु उस भिखारिनका ममव्व-भरा भाव द्र जिसे 
पटकर चराचर अपना रहस्य सुरा केता है | 
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अपने प्रेमीक्षे चि मेने एक मन्दिर ओर वेदी वनाई, 
उसका प्रसेक पत्थर प्रेममय परिचार था। उसकी दीवालोको 
उुसंनित करनेके ल्यि मेने स्वगं ओर भूतटपर, दूरदूरतक 
मन्जुरु कल्पनाओकी खोज की । 

दिव्य कर्म ओर दीप्त शब्दोने अखण्ड विश्वास ओर पूर्ण 
परेमके साय मिककर ही उस मन्दिरका भव्य मवन निर्मित 
किया था। 

परेमका वह मन्दिर,-- 

द, वड्ी कठिना वह वना था | 

परन्तु-- 

उसमे निवासत कर्मे कोन आया 2 वह मुखडा नहीं 
जिसकी मेने यावजीवन कल्पना की थी, वे अद्धुत अंखिं ही 
नदीं जिनकी सुखदा घुधामयी सुचिरतापसे मँ जन्मजन्मान्तरसे 
सूत्र परिचित ह | 

प्रियतमकतो न देख म व्याकर हई } 

£ देवता । दया कर दयानिधान [ 

एक प्रतिघोप उठा,--ओर निखरे हास्यमे भ॑ने सुना-- 

ध्भे दयादह्ू]; 

६ उन्यासी 


सौकवितक माल 


< 


तेरे कुमार नव हृदय-पौधेके निखरते सुमनको भने लिखते 
इए देखा, 

मेरा अपर्कं आक्र्पण उत्कटाकी प्तीमा पार कर चुका था, 

वायुके मद मंद श्लोकस सुगधका भयुभव हआ, 

--सौन्दर्य निरखनेकी आतुर पिपासा खींचकर निकट ठे गई ] 

अरसाये थोवनने श्रित यौवनसे नयन मिलाय, 

प्रकृतिने व्यगसे कहा; ' वेणीमे गूथ छो, पूर्णिमाकी 
रुखावी रजनीम मोहनको रिक्ञाकर मुरी सुमानेकी याचनां 
करना | ? 

विवा थी, फिर भी इस हरके व्यगको न सह सकी, 

उलद्ी अल्कोको; रधंघट निकार, ओंुओक्ि तर 
क्रमे ठगी । 

कुमुदको वाहु-पादामे वेधि कुस॒दिनीने प्रवेदा किया, 

भने देखा, ओर एकाकी प्रियतमकी स्मृतिसे सिहर उडी, 
--असद्ाय अवठा, हाय । क्या करती ° एरक वेषको चुराया 
ओर चुपकेसे गोधूलिभ मिर गई | 

प्रियतम मुदम खोजने निकरे, 

परन्तु 

मे स्वय उन्हुं खोज र्हीर्ह। 

अस्सी 


८९ 


दिन्य 
क्या हज यदि मै तुमपर मन्दार न वरसा सकी 
पर आजतो तुह इन सूखे वेख-पत्रोसते ही संज्ञ उठना 
चाहिये, तुममें ओर सुद्षमे तो घना अन्तर है, 
तमतो भरौ प्यालीको इकरानेकी क्षमता रखते हो, 
जीर म,- 
वद बद पीनेके व्यि तड़प तप कर वेगानी फिरती ह ! 
इपीय्यि कहती ह, क्या हआ यदिः भेन तमह पथमं 
विषे एको बटोरकर कटि विखाये २ 
तममे ओर सुघरमे तो धना अन्तर है! 


इद्याती 


५.५. + 


॥। 


मोव्तिक मा 
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सदैव तुम मुले पिखाकर पागल्से श्ूमते थे, परन्तु,-- 

आज उष काल्ते ही इाठते ढाल्ते अवसान कर दिया; 

सोनी सुराही रिक्त होनेसे विरक्ताकी भति तुम्हारे अध- 
सुखे नयनोको निहार रही है, 

तुम्हारे शुष्क अधरोसे वह अधीर अतृप्ता, निरशाका 
उच्छास बनकर, निकठ्ती है ओर उस रिक्त सुराही आहकी 
मदिरा थन समा जाती है, 

परन्तु) 

तुम न माम कौन-सी खोई इई मोदिनीको पुन खींच छनेकाः 
सतत प्रयत्न कर रहै हो । 

सफर न होनेपर सिर धुनते हो, फिर, मावद्ीन भौहोको 
ठेदी कर) मेरी प्याीमे वची दई वृरदोको निर्मिभेष नेत्रो देखने 
खगते हो, तव, कदाचित्‌ , 

तुम मेरे साकी होना भूर जति हो, ओर सहसा अपनी 
खिति मेरा नदा उतार कर वे वदे प्रियतमको पिङा, उसे 
वदहोश बना देते हो, 

धन्य साक । तुम पिखा-पिलाकर प्रसन्न ह्येते हो, ओर रिरमाये 
म्रमिर्योको मधुर-मुग्ध चनाकर प्रणय ओर प्रेमका दान देते दो; 

रस-भीने साकी ! 

यासी 


९१ 


वह सुन्दर था, सुरीर था, ओर था रिक, 

उसके अल्हडपनमे सरख्ता थी, ओर उसकै यौयनके 
उन्मादे बाल-सुकम चापल्य, 

सरयूके खच्छ जके क्यारियों सचता, चमनमें चहट- 
कदमी करता, एर तोडता, सूघता, मप्तक्ता ओर धूलि- 
धूसरित कर देता, 

उसे इस कोतुकसे सुकुमार नयीन पौधे सिहर जाते, 

वह धीरेप्त आता, ओर चुपकेसे चूम ठता | 

मे उधर देखती;-- वह पता, क्षिक्षककर ओर मुसकराकर 
रह जाता | 

मे सरस थी, सटोनी थी, ओर थी मुग्धा, 

मेरी प्रकृतिमे सष्याका अरसाया सैन्दर्थ था, ओर गतिम 
सिपी इई मत्तगयद्-सी मादकता, 

मृग-छोना मागता, मेँ पकडती, 

वह भयमीत होता, म मार्गं रोक ठेती, 


तिरासी 


मोक्तिकं मार 


किर, मेँ विखरी इई अधखिटी कल्यां ओंचख्मे भर खाती; 
ओर सावधानीसे माल पिरोत्ती, 

व्ह देखता, परन्तु तरगिणीके तटपर जाकर व्यान-मद् 
हो जाता, 

म आदहिस्तासे जात्ती ओर च्ुपकेसे माखा पहना देत्ती 

वह ओखोमे रस भरकर देखता+- मे सेपती, श्ञ्षखा जाती) 
ओर सहमती | 

सन््या-सुन्दरीको श्यामाबर अंधकार अपने अकम ठक ठेत्ता+ 

वह्‌ आगे बढता, में पीर पीठे चरती 

अधिरा घना हो जाता, स्यार चीखते, मे चीत्कार कर 
उसका हाथ पकड ठेती; 


ओखिं मिरती+--एकते ज्योति निक्र्ती ओर दुमे 
समा जाती; 


हम चरंपते, क्षि्चकते ओर एक हौ जते ! | 


चौरासी 
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आज तौ भ प्रमीते क्षगड़ गई, 

वपौके मिनिमयत्ते मेने तेरी सेवा की, डुश्रुषा की,+--दय 
दहर उठा,- 

हा } उसका क्या प्रतिकार मिला 

जीधनके मोख्ते की हई आराधनाका प्रतिकार क्याथा? 

मेरे प्रति तेरी घौर अबहेकमा, ओर भयकर अन्याय 1 

पर्तु,-- 

क्या मै अपने स्यत्वोकी आरा छोड दू प्रेमे अंखरमिं 
अमी उडत हए कदा, 

८ क्या यह्‌ कटी सराहनकि ल्य खिटी है ? 

८ क्या सूर्यका प्रका तेरी पूजा ओर ग्रार्थनाकी, अर्व्यं ओर 


आराधनाको) स्वीकार करनेके स्यि महदपि ओर वदुधापर 
केख्ताहि?) 


८ मुस्ञे अपने अतस्तर्ठर्मे श्थान दो, नाय, 


£ मुन वरहो दिनमणिकी भोति युतिमय होने दो, गुटाव-सी 
चखिरने दो! 


प्रेम ही प्रेमका प्रतिकार है! 
पचमी 


मौक्तिक माङ 
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मरनेके) पूर्वं मृल्यु भयावह थी; चिन्तु अव 

अव तो वह जीवन-माघवीसे मी अधिक मवुरिमिपू्णं है | 

दस नश्वर जगते उसने मेरा अस्ति मिटा मुञ्चे गुरी 
चसत-पवन-सा मुक्त ओर स्वच्छद्‌ वना दिया है, जे कोकिरमी 
कण्ठ-ध्वनि सुनकर आग्रकी हरित मञ्जरीमे मधुर प्रकम्पन 
उत्पन्न करता है, 

उस महान्‌ परिवर्तने सुद पञ्चत्वम मिला, पिचारवैपम्यके 
निर्वाध व्यवधानोसि मेरा पिण्ड छुडा, मुदे अधिक पारदर्शी 
ओर्‌ प्रत्यक्ष वना दिया दहै, 

क्योकि, प्रियतमका अपाव्य प्रेम अवमेरे स्यि सधी 
इई पूजा, 

ओर उनकी अभिसन्धि ही मेरे निसर्ग मर्णका साफल्य है | 

--रसीलिए्‌ सो कहती है, मृत्यु अवर जीपन-माधवीपेि भी 
अधिक मघुरिमापूर्ण है । 


छयारी 


९९ 


यारे) 

परेमकौी पीडा मिटाना चाहेतोसोजा, सो जा! दर्द इफ 
जिन्दर्गसि हटाना चहि तो सोलजा, सो जा] 

रात्रिके मृदु अधकारमे समुद्रकी लहर तेरे चरण सुहरयेगी। 

पश्चिमी वायु छोरियों गा-गाकर वुक्षे सुनायेगी, ओर,-- 

नक्षत्र तुक्षे अपना समद्न अनत शाति प्रदान करगे, 

प्यारे 

उसे यौपन-मद-मातीके चितवनकी मधुर कसक मिटाना चह, 

अपने हृदयके गम्भीर धापपर मूलका मरहम स्गाना चाहे 
तोसोजा,सोजा| 

विक्षि, 

म्रमकौ तड्प मरिटाना चाहे तो मरजा, मरलजा। 

दर्द उल्फत जिन्दगीसे हटाना चहि तो मर जा, मर जा! 

नयन मूदकर गुखव ओर कमलके पर्तोकी कोमल-राय्यापर 
चेन्दनका ठेप ठ्गा सोने तो मरना हजार वार भव, 

कपियोके व्यथाभेरे गीत, द्हीदोकी अतस्तटप्ते निकटी 
इद दुर्ये, ओर 


सत्ती 


माकरितिक माछ 


मृत प्रेमियोके सुरभित उच्छवास शृ्युके रहस्यमय प्रदेरा्मे 
प्रणय-स्वप्र सजीव कर उन चरितार्थ करने्मे तेरे सायक हग ! 

प्यारे, इईफकी आगको वुल्ञाना चाह, उल्फतके धावकोः 
पुरवाना चह तो मरा, मर जा।। 


९५ 


तुद्य देखनेवाखी अलिरयं आनदसे ओत-प्रोत है, ओर 
तेरी मृदुर वाणी घुननेवरे कर्णं वन्य है, कर्योकि,-- 

ए मधुद्याम; 

तेरे सननिकट रहकर कोद भी उस असीम, चिरन्तन 
आनदसे वचित नहीं रह सकता, जिसके घनीभूत आखोऊसे 
विश्च जन्मा है, जि्षके आमामय यानपर ससार स्थित है, ओर 
जिसकी जाञ्ज्यल्य अ्योतिमे वघुधा खीन होती दै । 

परन्तु, जीवन-प्राण, 

ससार गुद्व अभागिनीके स्यि कितना भयावह, ओर 
अधकारपूर्णं है 2 

क्था मेरी वेदनाका कोई प्रतिधोप नहीं 2 क्या मेरे र्व- 
ठान खोचन-वारिको च्चेखनेके चयि कोई अमर अचर महीं 

अहारी 


९ 


खलता, 

मुञ्च पतित्ताकी पर्ण-कुटियामें तो आज मोहन मुरी 
वजाने आये, 

मे पुरकित हयो उढी, मछ मल कर पदाम्बुज पखारि, ओर 
उपस अम्तके अतिम वद तकको पी गई, 

काठके कठोतेको चवा न सकी+--यहौी मेरा दुमीग्य था | 

वे मुखरित हो उठे-- 

८ क्या ोगी+--मुग्धे 2 1 


५ कुछ नद्दी | › 
£ कहो मी, मुक्ति चाहिये 2 
1 नही | १ 


£ स्वर्ग-सुख, योग, वा सिद्धि ९ 
मँ उन चरणोको हत्‌ पटट्पर अकत कर बोर उटी-- 


. 


‹ उन सव्रको क्या करै? मुञ्चे तो मव-भवमें ये चरण 
्वाहिये | 


नवासी 


-मोतिक माल 
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दुपहर्सरी अटसायी घडि्योमे, निस्तेज सेटौ हुईं जव्र्भै 

काछान्तर्मे उत्प होनेवटे कथि-कोविदरफी अलय 
कस्पनातक स्यप्त-यानमे वैटकर प्च जाती ह, तव मेरे 
सहज उत्सगमे सहसा दारुण विठोडन होती हे । 

मेरा शब्दविन्यास ही उसका विश्च आलोकित करेगा, ओर 

काठके अनतत कूचे वह मेरी स्प्ृतिमे प्षिर धुन-धुनकर 
चोरा जाथेगा, 

साकी, सुरा ओरभेन हेगि, किन्तु, मेरा अथक निर्दून्द 
मेम मेरे सपार रब्दोमं चित्रित होगा । 

जनक-फुठयारीम सीत्तारामके प्रथम दडीनकी प्रेम-खीटा 
रोपो गद, 

दरापरकी अयोध्याका अस्तित्य न रहा, 

रावणकी खर्ण-छ्का भस्मीमूत इई, 

किन्तु, तुखुसीके अमर वाग्विछासमे वे योनी यो आज 
भी सजीव | 


मविष्यके गर्भम चपि इए कव्रिरत्न, तू मेरी स्मरति 
विकल हो, 
न्य 


उसके पूर्वदहयी मँ तेसा स्वागत करती ह, सादर अभि- 
वादन करती ह, 

स्वर्णं युगके भावी निमीता, मेरे अनत प्रणाम खीर कर; 

मेरी शब्द-ज्योति हयी तेरे अधे विश्वको आणोकित करेगी ! 1 


4.2 


आशा-अमर घन । 

गम्भीर त्रिश्च-सागसमे गोते ख्गाकर अनमोर मीती 
निकाल्नेके यिय मेने तेरे हयी आक्तरे कमर कसी | 

आकारामे श्चूमते तारे मेरे सूने हृदयके स्ति-स्तम्म है, 

वे रग-मीमे चादर, मेरे ओंखुओके अथाह निधि वन, 

तेरे तापोको शात करने, तेरे ही द्वारपर बरसने, आ रहे द, 

साक; 

भग्र हृदयका उपहार, भटा, केसा हो ? 

ग्रत्युकी मोहमयी रागिनीसे शकम्पित द्यो मेया कफ़न उड 
कर तुक्षे सुहद्यये, 

देवता, 

उस काटी घड़में भी मुहे तेरा ध्यान रहे, कि उस पार, 
कोई मेरे ष्यि खडा है) 

आश्ा-अमर धन । 

इक्यानवे 


मौक्तिक मार 
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परदेसी 
इस अनत गमनके चि दही तुम्हाया आगमन हुआ था) 
दीका तक विचार करते रहनेपर मौ मै उक्त महा 
म्रयाणके समय, द्वारकी देहठी तक भी तुम्हारा साधन दे स्क; 
पय सकीण ओर दुर्गम या। 
मेरे श्राण तुम्हरे रोम-रोमर्मे समरहै थे, ओर मेने उक्ष 
महीन जारको काव्नेका कमी प्रयत्न मी न किया, 
क्यों कि; भने समक्षा, जीवन अनत दे, पाप एक अज्ञात भय, 
ओर रौरवी भीपण यत्रणा केवर कपो-कल्पित सप्य है | 
परदेसी, इस अनत गमनके स्यि दही तुम्हारा आगमन 
इआ था 


ययानै 


१००. 


हि [1 


ददका वोद उगते हयी मस्जिदकी मीनारसे रोजेकी अजामं 
देनेवाठे मुदा, 

जव तेरी बोगको सुकर आस्मानसे अष्ाह उर अयि 
तबे इतना तो कह देना, 


‹ सुबहके स्फ़्तिदायक समयसे खगाकर मर्याहिकौी भूखी इदं 
घड़िया तक बह योपनमे इती इई आसतपका अक्षत पात्र चयि 
अचर खड़ी रहेगी; 

८ ओर मानव-टदयके पावन प्रेमकी अपिष्ठत्री हो जायगी, 

: किन्तु, सन्ध्याकी भृल्युभरी वेम क्छन्तं होकर जीण हो 
जाय, विपक्तिके मेव उसे चार्यो तर्फसे धेरकर गम्भीर गर्जना 
यरे, विज्ञ अपने नीटोर्मे उड़ चे, कृपि-बाराके अम-विन्ु 
सूख जार्यै, दिन-भरके परेशान पराथिक विश्रातिकी खोजर्मे भटकने 
ख्गे,--तव,-- 

: अपना हदय-नीड 

£ उसके व्यि सुरक्भित रखना, जरह बह रात आरामते क्षर 
कर सके [` 

अपे पक्षौ भी सव्याके अधकारमे तो वेवटकै अपने अपने 
घोसटीमे ही सीपे प्रवेदा करते हः--वढे मुषा ! 1 

तिरमय 


मोक्तिक माल 
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मेरे जीयन-षिटपसे वर्प-प्रसून एक एक कर शङ रहे दै, 

दरीघर ही वह्‌ ती नीरस, ष्क, कटीखा इण्ट रह जायगा, 

जिसे जराम मृत्युका वर्फीढा तूफान खूत्र॒क्रफस्षेरिगा, 

वप्ततमे जव्र कोयछ्की कूज सुन हरियाखी धूटके अव- 
गुण्ठनसे ज्षकिगी, 

ओर सुखे तरु्ओंकी डा्िर्यौ कोम किसलय ओर नवठ 
सुमनोषे खिर उर्टेगी, तब,-- 

क्या मेरे जीवन-विटपमे भी वस्त॒ फिरसे नवयौवनकी 
वहार न ठयेगा ? 


व्चौरनधभ 


१०२ 


विश्व-जौवनकी सामूहिके विषमता देखकर, मे अपना जीवन 
क्यों न्ट क 

करौ मानवी दुर्वङताये, ओर कर्ट मेरा ईश्रत्य 

भेरे प्रकाशसे यी सूर्य, चन्द्र ओर नक्षत्र चमक्ते है, 

मेरी प्रणामे हयी पवन चख्ता हे, ओर मेरी ताट्पर ही 
नटराज जीवन ओर मृत्युका भीपण ताण्डव रचते है 

मेरे कोधे ही कृति रोद्रङूप धारण कर प्रख्य मचा देती है, 

ओर, फिर मेरे ही सकोतपर नवीन सृ्टिका सृजन होता है, 

मेँ ही कतियोकी कल्पना, ओर अखिर विश्वका सौन्दर्य हूं | 

विश्च-जीवनकी सामूहिक प्रिपमता देखकर में अपना जीवन 

क्यो न्ट कर 2 


मोक्तिकं माछ 
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सनम, 
जी चि तौ मेरी यादे दुक रो ठेना, 


मृत्यु जव मेरी जीवन-माधवीकी स्वणिम प्याखीको रिक्तकर 
मुखे मिद मिसा दे, तव तुम भूककर भी मेस खाकपर श्रेत 
सद्गमरमरका दूसरा ताज न वनवाना) 

गृत्तिकाके उस मृदुर देरपर तुम सुदूर शिराजके गुखाय, 
जिनके सर्ज यौवनसे मस्त हो हाफिजने सेकड़ा गजके कह 
डारीं, ओर सोने सयोके मञ्जु वृक्ष खगा नवीनं स्वर्गोयानकी 
रचना न करना जिसमे स्थान-स्यानपर निर्म जख्की नरं 
वर्ह ओर फव्वारे छरट-छुटकर फल्कको चै, 

जी चाहे तो मेरी याद दो ओंसरू बहा देना | 

नीके आसमानके नीचे) जिसमे आकारा-गङ्धा बहती दै, 
ज्य नक्षत्र क्षणिक रजत प्रका छोड़कर खोप हो जति है, 
जर बादर परु-पर्मे नया अभिनय करते है,-- 

मेरे धवल-तुपार-वक्षपर तो उवनम-गीरी हरी घाप ही 
वस होगी, 

कोकिकक कृ्नसे भै न चौर्दूगीः 

सयान 


न वापस्तती मल्यािरके स्परति प्रकम्पित होगी; 

न उपाका आखोक, न सन्व्याका सौन्दर्य, मेरी तुरतके 
घूमि प्रकाशको उञ्ज्वर वना सकंगे, 

परन्तु, अगर मे तुम्हारे प्रेमकी स्म़ृतिको विसार दूतो दश्र 
हो जाय, ओर कयामतकी घडी नजदीक सिच आय, 

मँ तुम्हारे पचम न होरंगी, किन्तु विका विमुग्धकारी 
सैन्दर्यं तुम्हे छुमयिगा, 

ओर तुम पिरसे खूप ओर सुराके भक्त वन जाओगे, 

तुये तुम्हारा दिर बहङर्थेगी, चन्द्रिका ओर ववेपुरीकी 
रागिनी ते भोग-विलासकी ओर आकर्षित करेगी,- 

पर) मेरी गृद्युपसे मग्र तुम्हरे दयम जीयन फिरसे प्रथम- 


प्रणयके सुरभितं आनदोच्छर्वासकी अनत माधुरी तो कदापि न 
भर सकेगा | 


सनम, 


सोज्षके ज्ुटपुटे समयमे जी चह तो मेरी मजारपर चैठकर 
ट्कसयेञ्ना। 


मोक्तिकं माङ 
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मयियासिनि, 

मेरे विरोह आंसू मत वहा, मत बहा; 

वरिधसाको मनमानी करने दे, भेरी प्रतीक्षामि पलक म 
विकछा, न विछा, 

भत्तो अव इसमार्गसेन दखोरटरुगा, तेरे हृदयके कपाट 
द्‌ ठे, आफृताव दूब रहा है, 

पवन पतज्नङके पीठे पत्तेमे मरमर-प्यनि कर रहा हे, ओर 
यम ओर यमी इस प्रगात घडीमे भूतट्पर विचर रहे ६ै | 

मेरो चिन्तामे मत घुर, मत घुर, भै तो अव इसत सराय 
फिर कभी चिश्राति नर्दगा, 

जुदारईैके गम-उंड उच्छ्वास न छोड़, न छोड, ओर न 
विरह-न्यथामें रो-रोकर दिदार्जको व्याकुल कर, 


आकादामे रङ्गीके वाद कवडी खेड रहे है, ओर समुद्रम 
उ्यार उमड़ रहा है, 


तेरे हृदयके किंवाड्‌ बन्द्‌ कर ठे, 
आफताव इूब रहा है 1 


अहानवै 


१०९ 


उसकी पार्थिप-अस्थियोपर पोप्तके छर एर वरसाओ, 
ओर उसके कृफ़नपर शेत | 

समुद्र उसके विरहमें करुणं करन्दन कर रहा है, 

हवा उसके वियोगर्मे उच्छवास छड रही है, ओर बुख्वुल 
मरततिया गा-गाकर सुननेवाछेकै दिक्को ठेस पर्हृचा रही है, 

सुख दु.ख उसने देख स्थि-- 

उसके कफ़नपर श्वेत एर बरसाओ, ओर उसके गृत- 
पिष्डपर छाछ पोस्त | 

किसी सूने रात स्थम; 

उसके क्डान्त॒शरीरको, मिद्टीकी कोमल शाव्यापर धीरेसे 
सुला 

उसके अष-ुठे नयनोको आशहिस्तासे भूद दो, 

शून्य गगनकी शाति उसे मिटे, 

वह तो प्रकाय ओर अधकार, शोक ओर आनदके प्रे 
परहुच गई, 

न अव उसे ञ्॒हरतकी जस्तज्‌ है, न वदनामीका भयः 

निन्यानवे 


मोक्तिक मालं 


वेहतर है यही कि सन्जेके घघटमे वह अपना सौन्दर्य 
शपा ठे,-- 


क्यो कि, उसके र्म्वे खामोशपर छ्खी है मेरे जल्मकी 
दानवौ कहानी, 


या इखही | उसकी खाकनङीनीपर अमृत वरसा 1 
रे कत्र तक साथ देनेवारो | 


उसके कफनपर शेत प्ररु वरसाओ ओर उसके पार्थिव 
रवपर गुरे खारा ओर खार पोस्त 1 


१५०६ 


दीवाने मन । 

निद्रित विस्परतिके उच्छ्ासोको एक ही उपहासमे उगङ 
दे 

किर मूढ रहस्यमयी उमगका अतु धनी बन,-- 

तेरा पागख्पन अमर होगा । 


सौ 
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मेरे गद्य-गीत्तकि राजहस, 

खूनी वर्फका तूफान इस भयकर शीतम भेर मानस्रोवरको 
सन्ध करे, 

उसके पू ही यहंसि उड चलो ! उस सुदूर नीर गगने 
धिचरना जर्हा न कोई वनस्थली है, ओर न कल्पनाका विशाक 
नदन-कानन, 

उडते उडते अपनी यात्राम उन ऊचे गिरि-शिखरोका 
अलौकिक सौन्दर्यं निरखना न भूट्ना जरह सदैव चेद व्रिखी 
रहती है, ओर,-- 

जिनके आटिद्धन-मात्रपे चन्धिका अपने पूणे योननकों 
भ्ाप्त करती है | 

मार्गमे तुह उन विहगम-वाटार्ओकी सङ्गीत-ठहरी सुनाई 
पडेगी) जो अपने प्रिमि्योसि चोचं मिखाकर स्वर्गाय रग 
अलापती हँ, ओर जिसको सुननेके स्यि चराचर खखायिते 
रहता दै, 

तुम उप्त स्वर्णिमदीपरमे जाकर दही पिश्राम ना जरह 
सदैव वसत पिराजता दै, 

एक्स एक 


मौक्तिक मा 


ओर जिसका अधिपति मेरी स्वप्न-कल्पनाका स्वामी भी है, 
ओर जिसका दिव्य-प्रेम मेरे रेम-रोममे वस रहा है, 

उससे कहना किं प्रेसके चिरन्तन च्येयको जो शुचि समपेण 
हे, खूव समक्षनेवाटी तु्ारी सरर पुजारिन द्रे विरमे रात- 
दिन तड्प तड्प॒ कर किसी तरह काठ-क्षेप कर रही है,-- 

उसकी रीर सुधि छे, विजय-चर-मार पृहनाओ 

ओर अपने प्रेम~राउ्यकी रानी वनाभो ! 

जाओ तुम्हारा प्रवास खद हो) तुम्हारी उम्बी यात्रा 
हुम हो, ओर कालरूपी बाज तुमसे कन्नी कटे-- 

--यदी मेरा आशीर्वाद है, यदी मेरी म॑गट-कामना है } 


१ समास ! समातस्त ः 
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